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| राष्ट्र्म/३ | 


| 


` ..कैसी यह दुखद विसंगति है 
- प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय 

| (पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) 

| 


| 


| कैसी यह विषम परिस्थिति है, कैसी यह दुखद विसंगति है, 
दिल्ली की शक्तिहीनता से सारे स्वदेश की दुर्गति छै। | 
| नागा प्रदेश या . अरुणाचल अथवा हो असम भाग अपना, 
दिनरात चीन की आँखों में, इनमें बढ़ने का है सपना। 
अपनी धरली, अपना प्रदेश, अपनी केसर की है क्यारी; 
मुठ्ठी भर मगर सिरफिरों की घाटी में है रिपु से यारी। 
: दुश्मन बेखौफ बढ़ ,रहे हैं, आये दिना अपनी सीमा पर, 
लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यापार, सन्धि या बीमा पर! 
'दोमुँहा पाक, खञ्जर थामे, बनकर शरीफ, बनकर नवाज। 
घाटी में घात कर रहा है दिन-रात छोड़कर लाज आज। 
कैसा विधान, जिसके कारण दो-दो निशान, दो-दो विधान, 
ऐसा विधान, जिसके कारण है नष्ट हो रही शान-बान। 
भारत की संसद्‌ में होगा वह ही शुभ दिन, शुचितम विहान, 
जिस घडी तीन सौ सत्तर का होगा निरस्त कुत्सित विधान । 
| जब लाल चौक में लहरेगा, अपना त्रिवर्णध्वज फर-फर-फर, 
जब अमरनाथ से श्रीपुर तक गूँजे अम्बर में हर-हर-हर। 
यह घुण्य-प्रसू भूमि कश्यप ऋषि की तपःस्थली, थाती है, 
इसको करने के लिए नमन, .देवों की टोली आती है। 
| पाटल के चुनने फूल यहाँ उर्वशी-मेनका स्वर्ग छोड़, 
रमती हैं यहाँ. क्यारियों में केसर की कलियाँ तोड़-तोड़। 
कल्हण-बिल्हण . की प्रतिभा का उन्मेष इसी भू ने देखा, 
अभिनव की विशद वैदुषी का परिवेश इसी भू ने देखा। 
झेलम के रुचिर पुलिन पर जब अभिनव की मुखर बैखरी थी, 
दर्शन की गूढ़. ग्रन्थियों की चर्चा श्रीपुर में बिखरी थी।' 
| है यहीं तत्त्व-चिन्तन का अद्भुत ताना-बाना. बुना गया, 
| मानवता के कल्याण हेतु बिखरे सूत्रों को चुना गया। 
|  'ललिता' से महामहीपति का पुरुषार्थ और विक्रम देखा, 
| कवियों-शिल्पियों-साधकों का समवेत साधना-श्रम देखा। 
भारत का यह शारदा तीर्थ, सारा कश्मीर हमारा है, 
| यह तो आँखों की पुतली है, पलकों ने इसे बुहारा है। 
| दिल्ली के अन्धे शासन ने जितना धन यहाँ लुटाया है, 
| दहशत के पैरोकारों का उतना व्यापार बढ़ाया है। 
| इनके छल-छन्द, नीतियों ने घाटी में हिन्दू घटा दिये, 
| घर-बार छीनकर, घाटी से कश्मीरी पण्डित भगा दिये! 
| दिल्ली की. गन्दी सड़कों पर जो पड़े हुए तिरपालों में, 


| ` अपनी ग्रह-दशा खोजते हैं, पगफटे बिवाई-छालों में। 
| जिनको चुनि ये टेण्ट नहीं, ये लुटे-पिटे भाई अपने, 
| निर्लज्ज अब भी वे सत्ता में रहने के सपने। 
| मजहब के घृणित आवरण में जब तक उन्माद कहीं होगा, 
| तब तलक शान्ति के मण्डप में कोई संवाद नहीं होगा। 

| हे शपथ हमें भारत माँ की, वापस लाना हैं कटे शीश, 
हरएक. शीश के बदले में काटना न्यूनतम ' बीस शीशा। 
* : नापाक पाक के कब्जे से अपह्ृत भूभाग छुड़ाना हे, 


जम्मू-कश्मीर : स्तर एकात्मता के' विशेषांक-२ 


सम्पादक की कलम से भा 


-य्याह कौन नहीं जानता कि जब शरीर रुग्ण होता है, तो उसे नीरोग बनाने के लिए तत्काल हम किसी चिकित्सकं 
की शरण लेते हैं; उसकी बतायी औषधों का सेवन अविलम्ब प्रारम्भ कर देते हैं; जो पथ्यापथ्य वह बताता है, उसका 
निष्ठापूर्वक पालन करने लगते हैं और शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः काम में संलग्न हो जाते हैं। इसके लिए प्राचीन काल से 
चिकित्सा के क्षेत्र में निरन्तर अनुसन्धान होते रहे हैं। विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा-शास्त्र आयुर्वेद को माना जाता है, जो 
ऋग्वेद का एक उपवेद है। अथर्ववेद का एक भाग भी आयुर्वेद से सम्बन्धित है। आयुर्वेद की ही अनुसंगिनी परवर्ती मिश्रानी 
व यूनानी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। मिश्रानी तो एक प्रकार से आयुर्वेद ही है। अश्विनीकुमारों, धन्वन्तरि की बात जाने दें, 
“चरक संहिता', "सुश्रुत संहिता', 'वाग्भट', 'लोलिम्बराज', 'भाव-प्रकाश' जैसे ग्रन्थों में मानव-स्वास्थ्य के सभी आयामों पर 
विचार करके चिकित्सा-विधान समग्रता में किये गये हैं। मनुष्य अपनी पूर्णायु-प्राप्ति तक स्वस्थ, ऊर्जावान्‌ और सक्रिय 
कैसे रहे, इसके सारे उपक्रम हैं आयुर्वेद में। वैद्य, वैद्यराज, कविराज ही नहीं, चिकित्सक की एक उपाधि 'प्राणाचार्य' भी 
है। आयुर्वेद में मनुष्य ही नहीं; पशु-पक्षियों और वृक्षों तक की अस्वस्थता के निवारणार्थ चिकित्सा का विधान है | 'शालिहोत्र' 
जैसे ग्रन्थों में अश्‍व, गज ही नहीं, गोवंशादि की चिकित्सा विधियाँ उल्लिखित हैं । पालतू पशुओं के शरीर-लक्षण भी कौन-से 
शुभ या अशुभ हैं, इनमें स्पष्टतः प्राप्त हैं। 

शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक-स्वास्थ्य की चिन्ता भी अपने यहाँ की गयी है। प्राणायाम से लेकर 
अष्टांगयोग, तन्त्रमन्त्र एवम्‌ भूत-चिकिल्सा तक के उपाय हैं। निरन्तर उद्यमशीलता, व्रत-उपवास, भजन-पूजन, 
कथा--श्रवन, पाठ-प्रवचन, ध्यान आदि के विधान हमें मनोरोगों से मुक्त रखने के लिए ही हैं। मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य 
पर विपुल साहित्य, शोध, अनुसन्धान ऐलोपैथी से लेकर होम्योपैथी में भी उपलब्ध है। पशु-पक्षियों से लेकर वनस्पतियों 
की स्वास्थ्य-रक्षा की भी शास्त्र-चिन्तना है, ताकि मानव का स्वास्थ्य ठीक रहे। 

परन्तु यदि समाज रोगग्रस्त हो जाये तो ! तो उसके उपाय भी समाज-सुधार के रूप में समय-समय यथावश्यकता 
अपने समाज सुधारकों ने बताये हैं। हमारे महापुरुषों को श्रृंखला बहुत लम्बी है। भारतीय मनीषियों ने इस क्षेत्र में विशेष 
ख्याति प्राप्त की है। ऋषि-मुनियों से लेकर सन्त -महात्माओं ही नहीं, गत शताब्दी तक ऐसे नामों की कमी नहीं है। समाज 
के विभिन्न समुदायों में जातीय-पञ्चायतों की स्थापना ने समाज की व्यवस्था को पथ-श्रष्ट, पतित या विकृत होने से 


हुए, उनसे सतत संघर्षरत रहकर, उन्हें परास्त कर अपने सनातन धर्म की रक्षा करने का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया, 
वह चकित कर देनेवाला है। विशव-इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना दुर्लभ है। इनके जात्यभिमान में राष्ट्राभिमान की वह 
आग स्पष्ट दृष्टिगत होती है. जिसने गत ढाई-तीन सहस्राब्दियों के इतिहास में अनेकानेक स्वर्णिम पृष्ठ ही नहीं, अध्याय 
जोड़े हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर सारे संसार में ऐसे समाज सुधारकों का उद्भव हुआ, जिन्हें मानव-मूल्यो की रक्षा का पुरोधा 
माना जाता है, फिर वह कोई मंसूर हो या फिर मार्टिन लूथर। दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित 
कुछ ऐसे समाज सुधारक भी हुए, जिन्होंने 'जाति-जोड़ो' की जगह 'जाति-तोड़ो' के असफल आन्दोलन तक चला डाले, 
जबकि उनमें न तो स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसी दृष्टि थी, न स्वामी विवेकानन्द जैसी ऊर्जा! स्वातन्त्र्य-वीर सावरकर 
जैसी दुर्धर्ष अदम्य संघर्षशीलता तो शी ही नहीं। 'जाति तोंडो' वालों का उददेश्य भले ही हिन्दुओं की सामाजिक-एकता 
को बल देने का रहा है; पर अपने ऐसे अभियानों में वे न जाने कैसे यह भूल बैठ कि हिन्दुओं के सनातन बाह्य-प्रतीक-चिहों 
'शिखा' और 'सूत्र' (चोटी और जनेऊ) के जिस उच्छेदन को अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब ही नहीं, हैदर अली, 
टीपू सुलतान, निजाम हैदराबाद तक और आज के मुल्ला, मौलवी, मौलाना, हाजी, पाजी, काजी, कारी, तमाम इमाम तक . 
अपना प्रथम मजहबी दायित्व मानते चले आ रहे हँ. उनकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजो ने अभूतपूर्व बलिदान देकर इस 
सनातन धर्म और सनातन राष्ट्र को आज तक प्राणवन्त बनाये रखने का जो चमत्कार विश्व के समक्ष रखा है, उसे देखकर 
वह विस्मय-विमुग्ध है। चित्तौड़ विजयोपरान्त अकबर ने जनेऊ तौलाकर हिन्दू-संहार का आकलन किया था। हैदर अली 
और टीपू ने अपने मलाबार अभियान में अपने सेनानायकों को आदेश दिया कि रमजान के महीने में उनमें से किसे. कितने 
मन चोटियाँ (शिखा) और कितने मन यज्ञोपवीत (सूत्र) भेजने हैं। इन्हीं के आकलन से टीपू ने उनके हिन्दू-संहार का 
अनुमान लगाते हुए एक दिन में ५०,००० हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का दम्भ किया था और खलीफा से 'गाजी' की, 
उपाधि माँगी थी | न 
अंग्रेज बहुत चतुर निकले। उन्होंने ऐसे किसी प्रत्यक्ष अभियान के बजाय सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक उपाय का आश्रय, शिक्षा 
के माध्यम से लिया कि इस देश का धर्म-मूल ही सूख जाये। आज शिखा और सूत्र को नयी पीढ़ी ने स्वतः त्याग दिया 
है; क्योंकि पाश्चात्य चकाचौंध ने उसके इतिहास-बोध को समाप्तप्राय कर विभ्रमित करने में सफलता पा ली है। रही बची 


छोष्पांक- 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ 


- दिसम्बर-२०१३ 


कसर गते ६६ वर्षो में पनपी या पनपायी गयी उस राजनीतिक कुत्सा ने पूरा करने का बीड़ा उठा I और कथित्त 
सेक्यूलरिज्म' के नाम पर हिन्दू और हिन्दुत्व को निरन्तर बदनाम करते रहने के ही Mr नरसता, समन्वय 
व एकात्म-भाव को पलीता लगाने का दुष्कृत्य कर जातीय समरसता को जाति-विद्वेष में परिणत कर डाला | आरक्षण, जो 
समाजगत निर्बलता के निवारणार्थ एक कारगर उपाय के रूप में माना या समझा गया था, उसे समाज को ख़ण्ड-खण्ड 
करने का शस्त्र बना डाला गया। समाज रोगग्रस्त हो जाय, तो उसे नीरोग बनाने के बहाने राजनीतिक स्वार्थपरता, 
तात्कालिक लाभ के लिए काल-निकष पर खरे निकले सिद्धान्त से समझौता करना कालान्तर में कितना आत्मघाती सिद्ध 
होता है, यह हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। र 
परन्तु यदि राष्ट्र ही रोगग्रस्त हो जाय, तो उसे रोगमुक्त करने के लिए परम्परागत चिकित्सा-प्रणाली ही उपयोगी सिद्ध 
होती है। उधार की प्रणाली के विनियोग से रोग-नियन्त्रण में तात्कालिक सहायता भले ही मिल जाये, पर उसके 
पार्शिविक-प्रभावों को किसी और रोग का कारण बनते देर नहीं लगती; और यदि कहीं चिकित्सक ही चिकित्सा के नाम 
पर स्वार्थ-सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाने लगे, तब तो भगवान्‌ ही रक्षक है ! कालचक्र ने जिन्हें रुग्ण राष्ट्र को स्वस्थ, 
बलिष्ठ, शक्ति-सम्पन्न, सर्वसमर्थ और शौर्य पराक्रमशाली बनाने का दायित्व दिया हो और वे ही किसी 'झोला छाप डॉक्टर' 
की भूमिका निभाने में लग जायें, तो ऐसे अनाड़ी या दुर्बुद्धि चिकित्सा शास्त्रियों के हाथों तो रोगी मरणासन्न स्थिति की 
ओर ही बढेगा | दुर्भाग्य, परम दुर्भाग्य इस सनातन हिन्दू राष्ट्र का कि जिस चिकित्सक पर पूरे राष्ट्र का ऐकान्तिक विश्वास 


सरकारें राष्ट्र को रोगमुक्त करने के नाम बनती रहीं, बिगड़ती रहीं; बिगड़-बिगड़ कर बनती रहीं, उन सभी के पाप-पुण्य 
का लेखा-जोखा करने के लिए यदि कोई विशेषज्ञ समिति, आयोग या प्राधिकरण बनाया जाय, तो उसका एक ही निष्कर्ष 
निकल कर सामने आयेगा- 'मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों--ज्यों दवा की; क्योंकि रोग का सम्यक्‌ निदान किये विना चिकित्सा 
करना कभी फलदायी नहीं होता; रोग बढ़ता रहता है, रोगी तड़पता रहता है, चिकित्सक औषधोपचार बदलता रहता है, 
बदलता रहता है और अन्त में हाथ खड़े कर देता है। यदि समय रहते चिकित्सक बदलकर रोग-निवारण का प्रयत्न नहीं 
होता, तो क्या परिणाम होतां है, सभी जानते हैं। इसलिए रोग की जड़ कहाँ है, इसका पता करना होता है। सिर दर्द है, 
तो उसका मूल रात्रि-जागरण में है, नेत्र-ज्योति क्षीणता में है, प्रतिश्याय बिगड़ जाने में है, इसका निदान कर उसकी 
चिकित्सा करने पर सिरदर्द स्वतः विलुप्त हो जाता है; क्योंकि रिरदर्द लक्षण है उसका कारण तो कहीं और है। 

इतनी लम्बी गाथा का उद्देश्य मात्र इतना है कि भारत का कथित अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर प्रदेश आज तक जो 


न कर डाला होता; संसद्‌ पर आक्रमण के जवाब में ईट का जवाब पत्थर से दिया जाकर पाकिस्तान के अस्तित्व को ही 
मिटा देने का उपक्रम किया गया होता, तो विश्व की कोई भी शक्ति पाकिस्तान के समर्थन में आगे आने की हिम्मत न 
जुटा पाती; पर क्या हो, जिस राष्ट्र को रोगमुक्त करने का दायित्व-निर्वाह जिन डाक्टरों को यशोभागी बना सकता था, 
अपना पूरा डाक्टरी (चिकित्सकीय नहीं) ज्ञान रोग को बढ़ाने में खर्च करते रहे। परिणाम जो होना था, वह हुआ, हो रहा 
है। ःढ 


जम्मू-कश्मीर की अर्द्धकपाली का सही इलाज रोग के केन्द्रीय कारण 'दिल्ली' की सम्यक्‌ चिकित्सा कर उसे नीरोग 

करने में है; और यह स्वर्णिम-योग २०१४ हमें उपलब्ध फराने को आतुर है सही चिकित्सक का चयन करने में हम फिर 
चूक न जायें मात्र इसी एक शर्त पर। 0 

¬ आनन्द मिश्र “अभय” 

E-mail : edifor_rdm_I947@rediffmail.com 
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जो हमारा हे. 
हम लेकर रहेंगे . 
- डा. मुरली मनोहर जोशी 


(भूतपूर्व मानव संसाधन विकास मन्त्री, वर्तमान सांसद्‌ लोकसभा) 


| स्वर एकात्मता के' विशेषांक के लोकार्पण व साहित्यकार सम्मान समारोह के मञ्च से दिया गया था, | 


अविकल-रूप से प्रस्तुत है |- सम्पादक 


|| 
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लखनऊ महानगर के प्रथम नागरिक श्री दिनेश शर्मा जी, 
राष्ट्रधर्म. के बहुत दिनों तक यह राष्ट्रधर्म धर्म निभानेवाले 
भी उसके कुशल सम्पादक मा. श्री आनन्द मिश्र जी, मज्च 
पर विराजमान श्री आनन्द मोहन चौधरी जी, श्री महेश्वरी 
जी, इस सभागार में उपस्थित देवियो और सज्जनो ! आज 
के सभी पुरस्कृत, सम्मानित मनीषी साहित्यकार बन्धु, 
भगिनियो, निर्णायक मित्रो और राष्ट्रधर्म' के पाठकों के बीच 
बननेवाले सेतु अभिकर्त्ता साधको, पत्रकार मित्रो ! 

अभी आपने मेजर जनरल बख्शी जी का अति ओजस्वी 
वक्तव्य सुना | उन्होंने कश्मीर का दर्द झेला है, लडे हैं वहाँ, 
लड़ते हुए वहाँ के नागरिकों की व्यथा देखी है, पाकिस्तान 
का पूरा षड्यन्त्र देखा है और उस षड्यन्त्र को तोड़कर 
विफल करने की हमारी सेना की क्षमताओं को राजनीतिक 
निर्णयों ने किस प्रकार कुण्ठित कर दिया है, वह भी आपके 
मुँह से सुना। कश्मीर का प्रश्न बहुत पुराना है। भारत के 
स्वाधीनता संग्राम से और अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों से यह 
जुड़ा हुआ एक पेचीदा सवाल है। कश्मीरी प्रण्डितों के साथ 
क्या हुआ ? इसके बाद वहाँ से हिन्दू क्यों विस्थापित किये 
जा रहे थे ? इस सबके तार १६४७ से पहले से जुड़े हुए 
हैं। जब अंग्रेजों को यह अनुमान हो गया था कि वे भारत 


को पराधीन नहीं रख सकते और यदि भारत उनके हाथ से. 


चला गया, तो क्राउन कालोनीज, जो उनके सभी उपनिवैशों 
का सबसे सुन्दर रत्न था ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट पर लगा 
हुआ एक प्रकार का देदीप्यमान रत्न था, जो हाथ सेजा 
रहा था, तो उन्होंने उस समय यह विचार किया कि सम्पूर्ण 
क्षेत्र के हाथ से चले जाने के बाद उनके पास क्या बचेगा ? 
इसलिए उन्होंने इस भारत में पाकिस्तान की कल्पना को 
साकार कराने का पूरा निश्चय किया। यह विडम्बना ही है 
कि भारत-विभाजन के जितने भी पात्र थे, उन सबकी 
शिक्षा-दीक्षा इंग्लैण्ड में हुई। विदेशी विश्वविद्यालय का 
तोहफा हमारे देश को विभाजन के रूप में मिला। पं. 
` जवाहरलाल नेहरू विदेश में पढ़े, मोहम्मद अली जिन्ना 
विदेश में पढ़े और उनके प्रमुख सहयोगी मिस्टर चौधरी, जो 
बाद में मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष बने, वह भी वहीं पढ़े और 


| 


रहमतुल्ला, जिसने 'पाकिस्तान' शब्द का आविष्कार किया, 
वह भी वहीं पढ़ा। भारतीय इतिहासकार इन सब मामलों में 
बहुत ढीले रहे; लेकिन यूरोपीय इतिहासकारों ने ही इन सारी 
घटनाओं का सार्थक तथ्यपूर्ण ब्योरा लिखा। और जब यह 
स्थिति सामने आयी, तो अंग्रेजों को लगा कि अब इस 
कल्पना को साकार करना चाहिए। अभिनेता तैयार थे; भारत 
की शक्ति भी तैयार थी; लेकिन कहना तो नहीं होगा; परन्तु 
महात्मा गान्धी की दीक्षा भी इंग्लैण्ड में हुई थी। इंग्लैण्ड में 
पढ़े केवल एक ही महान्‌ योद्धा समझ में आते हैं, जो कांग्रेस 
में रहे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस या वह जो कांग्रेस के साथ 
कभी नहीं रहे, ऐसे श्री वीर सावरकर, वे भी वहीँ पढ़े थे; 
लेकिन वे इन सब बातों को समझते थे और इसका मुकाबला. 
करने के लिए भी सजग रहते थे। बहुत सारी लम्बी कथा 
कहना मेरा उद्देश्य नहीं है; क्योंकि वह तो घण्टौं में समाप्त 
नहीं होती| करुण कहानी है, इसलिए इसका जिक्र किया। 
अपने राजनेताओं के विश्वासघात की, छल की, ऐसी 
वेदनापूर्ण कथा है, जिसे भारत के हरएक व्यक्ति को जानना 
चाहिए। अंग्रेज का स्वार्थ तो हम समझते थे, उसने दो 
हिस्सों में पाकिस्तान बैंटवाया पूरब में और पश्चिम में | पूरब 
में बांग्लादेश का द्वार हो गया, उसके साथ-साथ जिसे आज 
आप. सात बहनें कहते हैं, जो छोटी-छोटी रियासतें हैं, 
छोटे-छोटे राज्य हमारे अपने नेताओं ने बना दिये; वे सब 
'क्राउन कालोनीज' के नाम से जाने जाते हैं। उनमें भारतीयों 
को जाने की इजाजत नहीं है। ` 

मिजोरम ने कभी भी अंग्रेजों के आगे हथियार नहीं डाले, 
हमेशा लड़ते रहे। फिर उनको परास्त किया गया; उनका 
धर्मान्तरण किया गया। आज आप उन सातों क्षेत्रों में देखेंगे 
उनका मूल धर्म, मूल संस्कृति, तो चाहे मिजोरम हो, चाहे 
नागालैण्ड; चाहे मणिपुर का बाहरी हिस्सा हो, चाहे मेघालय; 
इसी तरह त्रिपुरा, सबमें धर्मान्तुरण प्रचुर मात्रा में हुआ। . 
उसका भी उद्देश्य यही था “क्राउन कालोनीज'। अंग्रेजी 
साम्राज्य की अपनी खास जगह] जैसे इन्होंने वहाँ बलपूर्वक 
हिन्दुओं को निकाला; वहाँ छलपूर्वक जनसंख्या का 
धर्मान्तरण किया; डिमोग्रैफिक परिवर्तन कर दिया। . 
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यह बात आप याद रखिए कि जब कोई समाज अपनी 
मूल धारा से कट जाता है, तो फिर उसके उद्देश्य, उसकी 
दृष्टि उस देश के प्रति किस प्रकार की होती है, यह समझने 
में ज्यादा देर नहीं लगती। अमेरिका ने अपने सारे स्पेनिश 
बोलनेवालों को उनके धर्मों से वञ्चित किया। समझने की 
बात है, सोचने की बात है, देखने की बात है कि मूल 
संस्कृति में विविधता तो ठीक है; परन्तु उसका रोध और 
विद्वेष यह. ठीक. नहीं है; लेकिन अंग्रेज चतुर था। उसने 
सोचा, कूछ न कुछ तो बनाकर रखो, इसे कहते हैं भागते 
भूत को लंगोटी ही सही; लेकिन एक बात समझिए कि 
उसको चीन पर निगाह रखनी थी; दूसरी बात समझिये, 
उसको मध्य एशिया पर निगाह रखनी थी; तीरारी बात 
` समझिये, उसको जो तेल के क्षेत्र थे; उनके बारे में चौकसी 
करनी थी, वह किसी ऊँचे स्थान से ही हो सकता था। 
इसलिए उसने पश्चिम में पाकिस्तान का निर्माण किया, इन्हीं 
उद्देश्यों से पूरब में कोशिश थी उसकी कि सारे असम का 
भी रूपान्तरण करा दे; लेकिन हो नहीं पाया। बाद में उसे 
इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से कराया। तो इस बात को समझना 
चाहिए कि अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में षड्यन्त्र हेतु एक साल, 
दो साल, बीस साल नहीं, पचास-पचास साल, सौ-सौ साल 
की नीति रखनी चाहिए। अमेरिका ने पूर्वी इण्डोनेशिया को 
पहले के पूर्वी द्वीप न्यूगिनी के पूर्वी भाग को ईसाई बनवाया, 
फिर अलग कराया, क्यों ? 
इसी तरह पाकिस्तान बनाकर उसने अपने लिए एक 
अड्डा बना लिया; क्योंकि हिन्दुस्तान में तो सम्भव नहीं था। 
उसके जहाजों को अगर चीन जाना है, तो भारत से नहीं 
जा सकता, ऊपर से कैसे जायेगा ? अगर मध्य-एशिया पर 
निगाह रखनी है तो; पश्चिम एशिया पर निगाह रखनी है 
तो; रूस पर निगाह रखनी है तो: अफगानिस्तान पर निगाह 
रखनी है तो। इस बात को समझना चाहिए कि कश्मीर की 
, रणनीतिक दृष्टि से एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थिति है। यह भी 
याद _रखिये कि जब भी कोई स्थिति आती थी, तो जो कुछ 
हिस्सा कश्मीर में था उसके आस-पास का, वहाँ से अंग्रेज 
फौज कभी नहीं आती थी बाकी. सब जगह से आती थी, 
वहाँ से नहीं। ये लोग, जनरल बख्शी जैसे लोग जजबातों 
का बड़ा अध्ययन करते हैं, बड़ी गहराई से अध्ययन करते 


थे। तो ये समझना है कि क्यों ? क्‍योंकि देश में आर्थिक | 


और सामाजिक स्थिति इस बात के लिए उसको मजबूर कर 
रहे थे। इसलिए पाकिस्तान जब टूटा, पूरब में आये, जब 
बांग्लादेश बना, तो ज्यादा हाय-हाय नहीं की उन्होंने | 
कश्मीर पर हमला जिन्ना की हिम्मत नहीं थी, यह 
अंग्रेजों ने कराया। इस बात को कभी भूलने की जरूरत नहीं 
है कि कश्मीर में पाकिस्तानी फौजें, जो कबाइलियों के वेष 
में गयी थीं] जब हम उनको हटाने लगे, तो जैसे ही उस 
मार्ग पर पहुँचे, जहाँ से वे सारे ऊँचे क्षेत्र भारत के कब्जे में 
फँस जाते, उसने रुकवा दिया। और यह हमारे देश के 
पढ़े-लिखे नेताओं नें अनेक कारणों से स्वीकार कर लिया। 


| 
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कारण क्या हैं ? आप देख सकते हैं, रराष्ट्रधर्म' में लेख 
मिलेगा आपको। इसलिए विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, 
लेकिन वह सबसे बड़ी भूल थी। सरदार पटेल ने नेहरू 
से बार-बार आग्रह किया कि मत करो, पर किया और 
दो-तीन दिन के अन्दर पूरा कश्मीर साफ कर सकते थे, 
भारत के कब्जे में पूरा कश्मीर आ जाता, कोई समस्या 
आगे नहीं रहती; लेकिन उन्होंने समस्या पैदा की और उस 
समस्या के समाधान में हमेशा-हमेशा रास्ते बन्द रहे। जो 
झगड़ा हमारा और पाकिस्तान का था, उसको 
अन्तरराष्ट्रीय झगड़ा बना दिया, संयुक्त राष्ट्र-संघ में ले 
गये क्या मतलब है ? मेरा मकान है; उसमें आदमी घुसा 
हुआ है, मैं उसको निकालने की स्थिति में जा रहा हूँ; 
फिर मैं सात समुन्दर पार के लोगों से कहता कि आओ 
हमारा फैसला करो, क्या फैसला है ! दो दिन में धक्का 
देकर बाहर निकाल देते, हो जाता फैसला। आज भी वही 
स्थिति है, जो आप कश्मीर को अपने न्यायपूर्ण अधिकारों 
को लेना चाहें, तो आपको लेने नहीं दिया जायेगा। बाद 
में कहा जाता है कि इस लाइन ऑफ कण्ट्रोल को 
इण्टरनेशनल बार्डर मान लो, सीमा बढ़ा दो। क्यों ? 
क्योंकि वे अड्डे सब, वेस्टर्नपावर्स को चाहिए, उन्हें वह 
हिन्दुस्तान के हाथ में देना होगा। इसलिए वह अगर वहाँ 
हिन्दू रहेगा, सिक्ख रहेगा, तो कल वह हमारे लिए मुसीबत 
कर सकता है, इसलिए भगा दो कश्मीर से हिन्दुओं को 
निकालो; सिक्खों को निकालो; बांग्लादेश से निकलवाओ; 
क्योंकि पूरे भारतवर्ष का जिससे मानसिक व आध्यात्मिक 
लगाव है, वह जनसंख्या अगर वहाँ रहती है, तो वह कभी 
इन विदेशी शक्तियों के नापाक इरादों को पूरा नहीं होने 
देगी; लेकिन अब जिन लोगों के हाथों उन्होंने पाकिस्तान 
सौंपा, वे इतने नालायक निकले, जो इस चीज को सँभाल 
कर नहीं रख सके। पाकिस्तान की अन्दरूनी हालत 
खरबो-खरबों डालर्स मिलने के बाद, शस्त्रास्त्र मिलने के 
बाद, चीन से पूरी सहायता मिलने के बाद, बहुत खराब है। 
वह अपने कबाइलियों से. नहीं लड़ सकता: वह सिन्ध को 
काबू में नहीं रख सकता। सिन्ध, बलूचिस्तान, पंजाब इनमें 
कभी भी एकता नहीं हो सकती, शिया-सुन्नी में एकता .नहीं 
हो सकती। झगड़ा चलता रहता है। अहमदियों को निकाल 
बाहर कर देते हैं। सामने है सारा सच। अब पठानों से माँग 
रहे पख्तूनिस्तान, उससे ऊपर अफगानिस्तान, जिसके बारे 
में बख्शी जी आपको अभी बता रहे थे। अफगानिस्तान में 
सिर्फ रूसी नेतृत्व को हटाने के लिए अमेरिका ने तालिबान 
से हुकूमत हटाया; नजीबुल्ला वहाँ के राष्ट्रपति, उनको वहाँ 
से हटाया। उनकी हत्या की गयी और रूसियों का प्रभाव 
वहाँ से समाप्त किया गया। अमेरिकी प्रभाव आया । अमेरिका 
और रूस के अन्दर बहुत फर्क नहीं था, रूस तो 
अफगानिस्तान से सटा हुआ है, अभेरिका तो हजारों 
किलोमीटर दूर। रूस और अफगानिस्तान के पुराने सम्बन्ध 
थे। अमेरिकाः और अफगानिस्तान के सम्बन्ध नहीं थे; लेकिन 
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उसे अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव नहीं चाहिए था, इसलिए 
उसको हटाया। ये हमारे लिए भी बहुत खतरे की बात है; 
क्योंकि तब पाकिस्तान के एक कोने में रूस उस पर दबाव 
डाल सकता था, क्योंकि रूस का पाकिस्तान के साथ अच्छा 
सलूक नहीं था, आज भी नहीं है। जितना खराब पहले था 
उतना खराब तो नहीं है; क्योंकि रूस कमजोर हो गया है 
लेकिन फिर भी अगर वहाँ से अमेरिका की सेना चली गयी 
तो वहाँ कौन आयेगा। दूसरी कोई ताकत है नहीं, चीन 
एक नयी ताकत लेकर घुसता चला आ रहा है; लेकिन 
अफगानिस्तानी सबसे ज्यादा भारत को अपना हितैषी 
मानते हैं। ये जो भू-राजनैतिक स्थिति है, इसको जरा 
समझ लेना चाहिए, क्यों यह बात बार-बार कही जाती है? 
तालिबान, जिन्होंने पहले रूसियों को हटाया, सिरदर्द बन 
गये, जब उन्होंने वहाँ ऊधम मचाना शुरू किया तो। यह 
मत समझिये कि इसमें केवल पाकिस्तान अकेला गुनहगार 
है; इसमें अमेरिका शामिल है। तो जब अमेरिका वहाँ से 
हटने लगा, तो अफगानिस्तान किसके हाथ में सौंपे ? 
तालिबान के हाथ में सौंप दे या पाकिस्तान के हाथ या 
चीन के हाथ सौंप दे, क्या करे ? निकल जायें, तो कैसे 
निकलकर जायें। बार-बार पाकिस्तान से मदद माँग रहा 
है, पाकिस्तान उसकी कीमत लेता है। मैं तो सब तैयार 
हूँ; लेकिन इस हिन्दुस्तान को देखिये, मुझे परेशान कर 
रहा है; इसकी फौजें हटवाइये वहाँ से। जब वहाँ शान्ति 
हो, तो मैं कुछ इधर देखूँ। बदमाशी की हद है, इसे 
समझने की जरूरत है। 

मुझे तो अफसोस होता है कि हमारे देश के कई कर्णधार 
इस बात को समझते नहीं, समझते हैं, तो इसका निराकरण 
करने में अपने को कमजोर समझते हैं। ऐसा क्यों हो रहा 
है ? पाकिस्तान ने एक बात और पैदा कर दी है। अगर 
अमेरिका उसकी मदद नहीं करेगा, तो चीन उसकी मदद 
करेगा। चीन ने हाल ही में उसको परमाणु ऊर्जा, परमाणु 
संयन्त्र देने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान में बहुत 
बड़ा हिस्सा अक्साई चिन का चीन को सौंप दिया है। वहाँ 
» सै सड़कें बनी हैं और चीन एक सड़क बनाकर सीधे-सीधे 
अरब सागर तक पहुँच रहा है। सड़क बन रही है ३ हजार 
किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछ रही है। तो ये सारी 
स्थिति है, जिसकी वजह से कश्मीर का मसला आज उतना 
सरल नहीं रहा, जितना आज से २०-२५ साल पहले था 
या जितना कि सन्‌ १६४७ में। कॉम्पलीकेटेड हो गया है, 
जटिल हो गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसको 
छोड़ देना चाहिए, मैं आपके सामने इसकी स्थिति बता 
रहा हूँ कि क्या परिस्थिति है। फिर कहता हूँ कि हमें 
इसका मुकाबला करना है। हमें आज कश्मीर के मामले 
में केवल पाकिस्तान से ही नहीं उलझना है, हमें चीन 
को भी ध्यान में रखना है। और आज हमारी मनःस्थिति, 
जो पहले रूस की ताकत वहाँ बैठी हुई थी, वह उतनी 
मजबूत नहीं है। और अमेरिका भी अब पहले से ज्यादा 
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कमजोर है। इसलिए अगर हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित 
करना है, तो देश को बहुत त्याग और बलिदान के लिए 
तैयार रहना है। 

सबसे पहले तो हमें ये समझ लेने की जरूरत है कि पहले तो हमें ये लेने की जरूरत हे कि 
भारत का मतलब क्या है ? भारत था क्या और आज भारत और आज भारत 
हे कितना ? हम सिकुड़ रहे है और बराबर सिकुड रहे हैं। 
इसमे तिब्बत हमारे देश का छोर था भले ही वह हमारे तिब्बत हमारे देश का छोर था भले 
आधिपत्य में ऐसा न था, फिर भी तिब्बत को हम अपना ही में ऐसा न था. फिर भी तिब्बत को हम अपना 
मानते हैं। मैं तो पहाड़ पर रहता था। बचपन में तो मेरे 
सामने से कैलास-मानसरोवर की यात्रा जाती थी, तिब्बत के थी, तिब्बत के 
लोग आते थे: बौद्धिक लोग आते थे, बाजार लगाते थे; लगाते थे: 
अच्छे-अच्छे सामान, घडी, अँगूठियाँ लाते थे; ऊन का सामान 
लाते थे, और यहाँ से नमक, गुड ऐसी तमाम चीजें ले जाते 
थे। यात्रा जाती थी कोई दिक्कत नहीं थी, व्यापार था। नहीं थी, व्यापार था | 

नेपाल तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है, नदी के इस तरफ 
भारत, नदी के उस तरफ नेपाल, इधर एक जिला भारत का. जिला भारत का. 
उंधर एक जिला नेपाल का; कोई दिक्कत नहीं थी। नेपाल एक जिला नेपाल का; कोई दिक्कत नहीं शी। नेपाल 


कहाँ चला गया ? पाकिस्तान कहाँ चला गया ? बांग्लादेश 


इ चला गया ? बांग्लादेश 
कहाँ चला गया ? क्या हमें कभी लगता कि इस सबको कि इस सबको 
हमारे परिवार के रूप में रहना ही चाहिए, हमारे कब्मे में परिवार के रूप में रहना ही च हमारे कब्जे में 
नहीं रह सकता, तो कम से कम विस्तृत भारत होना चाहिए। 
अगर मेरा अपना घर नहीं बनता, तो कम से कम ज्वाइण्ट 
फैमिली तो बन सकती है। ये गहरे सवाल हैं, जिन्हें हम 
केवल भावनाओं से हल नहीं कर सकते। 

३०० साल यूक्रेन ने संघर्ष किया, तब रूस से आज़ाद 
हुआ। यूक्रेन ३०० साल तक रूस के कब्जे में रहा। अभी 
१०-१५ वर्ष पहले की बात है, आजाद हो गया। तो राष्ट्रों 
के जीवन में १०, २०, ५०, ६० साल कुछ नहीं होता, १००, 
२००, ३००, ४००, ५०० साल भी लग सकते हैं; मगर दिल 
में आग चाहिए। संकल्प चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए। 
हम तो भूल गये, दे दो कश्मीर। मैं तो देखता हु 
कभी-कभी टेलीविजन में कि भई ! कश्मीर में रखा क्या 
है दे दो उतना कश्मीर! क्या श्मशान-शान्ति चाहते हो या 
आध्यात्मिक शान्ति ? यह तो हमें निर्णय करना ही पड़ेगा, 
आज नहीं तो कल कर लेंगे, नहीं तो परसों, वरना आप 
ही नहीं बचोगे और सिकुड़ते जाओगे। यह कश्मीर की 
कहानी सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। यह या तो पूरे 
को अपने हिस्से को लेने की गाथा है या तो पीछे हटने 
की गाथा है, इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं है। 

यह हमारा हिस्सा है. इससे आगे बढ़े, तो टाँग तोड़ देंगे, - 
यह हिम्मत अगर है। यह नहीं कि अगर आप यहाँ आओगे, इ आओगे 
तो हम आपको खाना खिलायेंगेः हम आपको झण्डा खिलायेंगे: आपको झण्डा 
दिखायेंगे: हम आपको गाना सुनायेंगे। फिर आपसे अनुरोध 
करेंगे कि अब आप चले जाइये। तो वे तो जायेंगे नहीं, आप॒ 
चले जायेंगे, यह हो रहा है। हम हवाई अः जायेंगे. अड्डे बना रहे हैं 
बड़े-बड़े: लेकिन सीमा पर सडके नहीं बनायीं। हम बड़े-बड़े) 
होटल बना रहे हैं: लेकिन : ट्रेन की पटरियाँ नहीं बिछायीं वहाँ 


पर्‌। दिल्ली में, मुम्बई में, मद्रास में, अहमदाबाद, हैदराबाद 
में काम कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं डेवलपमेण्ट के 
नाम पर; पर वहाँ क्या हो रहा है, फौज का क्या हो रहा 
है। ये जो बताया बख्शी जी ने बड़ी दर्दनाक कहानी है, 
पूरी सुनायी नहीं। मैं तो जाँच करता हूँ। ४० हजार लोगों 
की कमी है फौज में। ८ हजार, १० हजार उसमें अफसर 
हैं, आते नहीं। पाँच-पाँच, छह-छह वेतन आयोग आप बना 
लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ती चली जा रही हैं 
और सेना की क्या बात है ? आपके देश की हिफाजत. के 
लिए क्या नहीं किया। उनको आप पेंशन भी नहीं करते, 
उनका वेतन आयोग भी आप अलग से बनाने को तैयार 
नहीं हैं और कहते हो उनसे, जान की बाजी लगाकर 
लड़ो, कैसे हो सकता है ? अब वह राजतन्त्र नहीं है। एक 
राजा है बाकी सब सेना में सिपाही हैं और प्रजा है। ये 
लोकतन्त्र है, बराबरी का हक है। यदि कश्मीर को प्राप्त 
करने के लिए या उसको बचाये रखने के लिए लड़ना है तो 
वह कहता है कि में तो लड रहा हूँ; पर आप क्या कर रहे 
हो, वह सवाल पूछेगा हमसे कि मैं लड़_रहा हूँ, आप क्या 
कर रहे हो ? मेरे पास बढ़िया हथियार नहीं हैं आप क्या 
कर रहे हो ? ये बात सच है। तो, आप रोते रहिये, गाते 
रहिये, हाय कश्मीर | हाय यह ! हाय वह ! कुछ नहीं होगा, 
` तब तक नहीं होगा, जब तक आपके पास शस्त्र नहीं! 
'शस्त्रेन रक्षिते राष्ट्रे, शास्त्र की चर्चा नहीं है, जब तक शस्त्र 
नहीं है, शस्त्र से आपके देश की रक्षा नहीं है, तो तब 
आपकी न अर्थ चर्चा हो सकती है, न शास्त्र चर्चा हो 
सकती है, न धर्म चर्चा हो सकती है। कोई चर्चा नहीं हो 
सकती। आप दुर्बल मन से, कोई न कोई दुर्बलता होगी 
जब आप हट गये उस दो दिन के अभियान में। रोक 
दिया, सरदार पटेल कह रहे हैं, और लोग कह रहे आप 
क्या कर रहे हैं ? नहीं। शिमला समझौता हुआ, आपकी 
कैद 'में ६० हजार सैनिक थे, आप बहुत कुछ कर सकते 
थे, और आपने भुट्टो के मौखिक आश्वासन पर छोड़ 
दिया? हाँ; मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, नहीं आपने 
मुझे ऐसा किया नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को, तो मेरा 
वहाँ बचा 'रहना मुश्किल हो जायेगा। -अरे हो जायेगा, 
तो हो जायेगा, हमने क्या जिम्मेदारी ले रखी थी। हम 
तुझे बचाने के लिए क्षपनी जीत को हार में बदल 
लें ! क्या मतलब है इसका ? तो ये वृत्ति कहाँ जायेगी 
कि अमेरिका मुसीबत में है, तो उसे बचाने के लिए 
हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को खत्म करेंगे। क्या मतलब है ? 
रुपया गिर रहा है, गिरने दो, डॉलर बढ़ रहा है, बहुत खुशी 
हुई। ये कश्मीर से जुड़ा हुआ सवाल सिर्फ भूमि से जुड़ा 
हुआ सवाल नहीं है, यह इस देश की पूरी मानसिकता से 
जुड़ा हुआ, भू-सांस्कृतिक और भू-रणनीतिक जो हमारा मानस 
है, जो हमारा विजन है, जो हमारा दृष्टिपथ है, उससे जुड़ा 
हुआ है। 
भूटान, वह भी कभी ,कुछ कर देता है। आँख तो नहीं 
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दिखा रहा है; पर थोड़े इशारे तो कर ही देता है कि चीन 
के पास चला जाऊँगा। क्यों ? चीन के पास ताकत हे | 
जनबल है, शस्त्र बल है, गुरु, गुरु रहा, चेला चीनी हो गया। 
और जा रहे हैं उसके पास बात करने के लिए। जो आप 
यहाँ कश्मीर के लिए करते हैं, वही आप चीन से कर रहे 
हैं। कहते हैं हॉट लाइन स्टैबलिश कर लेंगे। जब आपकी 
फौज और हमारी फौज में टकराहट होगी, तो फोन पर 
बात कर लेंगे। अरे ! कहाँ टेलीफोन से बात होती है। जब 
फौजों की टकराहट होती है, तब टेलीफोन काम नहीं 
करता, तब बन्दूक काम करती है; ताकत काम करती है, 
तब आपकी सामरिक श्रेष्ठता काम करती है। उसको तैयार 
करिये, उसको बढ़ाइये। बिना उसके कुछ नहीं होगा। 
दुनियाँ सिर्फ एक बात सुनती है ताकत | अगर आपके पास 
ताकत है, तो कश्मीर क्या, आप सब कुछ ले लेंगे। 

१६६१ में श्रीनगर का काश्मीर के लालचौक में झण्डा नहीं 
फहरता था. आतंकवादियों ने चुनौती दी थी अगर यहाँ कोई 
झण्डा फहरा देगा, तो जिन्दा नहीं जायेगा वापस. और अगर 
जिन्दा लौट आये, तो १० लाख. रुपये मिलेंगे। हम तो लौट 
आये १० लाख रुपये तो मिले नहीं हमें; हम झण्डा भी लहरा 
आये | सवाल यह नहीं कि आपमें ताकत कितनी है । हिम्मत 
चाहिए। राष्ट्र का एक ही धर्म है शस्त्रेणरक्षिते राष्ट्रे 
शास्त्रचिन्ता प्रवर्त्तते ताकत, शक्ति, धनबल, जनबल, 
आत्मबल सब। 

छोटा-सा वियतनाम था, अमेरिका को पटक दिया था 
उसने। क्या था उसमें- आत्मबल। उसमें जन बल भी 
नहीं था, धन बल भी नहीं था हथियार भी नहीं थे, उसमें 
आत्म-बल था। और चीन किसी से डरता है आज तो छोटे 
से वियतनाम से, हमसे नहीं डरता, आत्मबल से डरता है। 
उसे मालूम है ये मर जायेंगे; मिट जायेंगे; पर जो इनका 
है, उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर उनको लग जायेगा कि ये 
मर जायेंगे, मिट जायेंगे; लेकिन कश्मीर लेकर रहेंगे 
तो कश्मीर मिल जायेगा। आज समझौता कर लो, यह कर 
लो, वह कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन किस समय क्या 
करना है, यह नीति की बात है। हाँ; यह एक साल बाद हो 
सकता है, दो साल बाद हो सकता है, बीस साल-बाद हो 
सकता है। 

निश्चय अभी करो | वह हमारा है, वह हमारे पास रहना 
चाहिए और उसकी रक्षा करने के लिए हम पूरी ताकत 
लगायेंगे और अपना जो कुछ प्राप्त है, दुनिया में, वह 
लगायेंगे; दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। तय करिये। हमारा 
पूरा अधिनिवेश है, हमारे पास, हमारे अधिकार में, हमारी 
नियोजकता में। आगे बड़े, यही राष्ट्रधर्म है, इसको निभाने 
के लिए हम सबको संकल्पवान्‌ रहना चाहिए, यही मेरा 
आप सब लोगों से अनुरोध है, मैं इसमें आपके साथ हूँ। 
आपका संकल्प हो या न हो, मेरा संकल्प यह रहा है और 
अपना संकल्प पूरे जीवन मैं छोड़नेवाला नहीं हूँ। 

a 


“जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ 


सावधान ! 


आदरणीय डा. मुरली मनोहर जोशी जी, मञ्च पर 
विराजमान वरिष्ठ सज्जन, देवियो और सज्जनो ! 

मेरे लिए यह जम्मू-कश्मीर कोई सिद्धान्त या थ्योरी की 
बात नहीं। आज से ४० साल पहले मैं फौज में भर्ती हुआ 
था। तब से तकरीबन्‌ मेरा आधा जीवन जम्मू-कश्मीर में 
लडाई करते बीता है और हर रैंक में वहाँ मैंने गोलियाँ गोलियाँ 
झेली हैं। मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और आखिर 


में हाल ही में रजौरी और पुंछ में मैंने वहाँ मेजर जनरल में मैंने वहाँ मेजर जनरल 


"जम्मू-कश्मीर रायफल्स' के रूप में भारत की सेना का में भारत की सेना की 


वे १६६५ में शहीद हुए थे। १६६६ में मेने एन.डी.ए. का 
इम्तिहान भरा था बिना घर में बताये; क्योंकि काफी मातम 
मन रहा था, हाय- दुहाई हो रही थी बडे भाई साहब के बड़े के 
शहीद होने की। और मैंने ठान लिया था कि एन.डी.ए. कि एन.डी.ए. 
जाना है,: मुझे केवल सेना की ही नौकरी करनी है और केवल सेना की ही नौकरी करनी है और 
> फिर हम सेना में आये और उसके बाद से लगातार में में आये और उसके से लगातार 

जम्मू-कश्मीर में लडता रहा हूँ। १६६०-१६६१ में, आपको 
हैरत होगी सुनकर कि कारगिल के क्षेत्र में पहली घुसपैठ 
हुई थी। उस समय की सरकार ने उसको बिल्कुल कालीन 
के नीचे छिपा दिया ताकि किसी को पता न चले कि ये 
पहली घुसपैठ हुई है। पहली घुसपैठ १६६६ में नहीं हुई 
थी, १६६१ के अन्दर हुई थी, जहाँ बड़ी-भारी लड़ाई चली 
थी, जिसको पूरा ब्लैक आउट कर दिया गया, सारी न्यूज 
पेपर की गाथाएँ हैं उनके अन्दर। जिस पड़ाव में मैं था, 
जहाँ पर बड़ा भारी युद्ध चलाना पड़ा था, जहाँ पर ४० 
प्रतिशत आबादी मायनरिटीज की है और ६० प्रतिशत 


मेजारिटी कम्युनिटी की आबादी है। वहाँ पर पाकिस्तान . 


की आई.एस.आई. ने जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर से, कश्मीर 
वादी से कश्मीरी पण्डितों का पलायन कर, वहाँ पर एक 


दिसम्बर-२०१३ 


अगला वर्ष 
हमारे लिए निर्णायक होगा 


अभियान चलाया गया कि वहाँ के जो डोगरा लोग हैं, वहाँ 
से सबके सब लोगों को खदेड़ दिया जाये, और जिस तरह 
से साढ़े चार लाख कश्मीरी पण्डित आजकल मर रहे हैं, 
सड़ रहे हैं, आपके रिफ्यूजी कैम्पों में और उस तरह उनको 
भी वहाँ से धकेल दिया जाये बाहर, ताकि पाकिस्तान का 
कश्मीर पर जो अपना हक जमाने का मंसूबा है, वह सफल 
हो सके। 

मैं सिर्फ कहना नहीं, जोर देना चाहता हूँ कि मेरे लिए 
यह सिद्धान्त का विषय नहीं। मैंने अपने जवानों को लड़ते 
देखा है, मरते देखा है, मैंने हाथ पकड़े हैं, जब वे आखिरी 
दम तोड़ रहे थे, पानी माँग रहे थे। क्या कह रहे थे कि 
साहब मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, उसमें मदद करना, 
तो देखिये एक सैनिक के लिए यह कोई खोने की बात 
नहीं है कि जम्मू-कश्मीर का क्या होगा। बुरा अगर लगता 
है हम सैनिकों को, तो वह इसलिए कि ५००० अपने 
अफसर और जवानों की कुर्बानी देने के बाद, ये लड़ाई 
जीतने के बाद हमको हार का मुँह दिखाने पर, लगता" है 
कई लोग आमादा हैं। अरे साहब ! १८ बार मोहम्मद गोरी 
ने हमला किया। १७ बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराकर 
वापस भेजा उदारता में; और १८वीं बार आप सब जानते हैं, 
उसका अज्जाम क्या हुआ ? देखिये, हमारे देश में यह सबसे 
बड़ी कमजोरी है, यह इस किस्म की उदारता या क्या कहें, 


मैं नहीं जानता। यह राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है - 


चुके हैं. उसको हमको हारने पर पर्‌ 


कहना चाहता. हूँ कि सन २०१४ दक्षिण एशिया के लिए एक 

निर्णायक साल होगा। आपको याद रहे, अगले साल यानि साल आपको अगले साल यानि 
२०१४ में जो अमेरिकी फौजे है. वे तमाम की तमाम में जो अमेरिकी फोजें हैं. वे तमाम की तमाम - 
अफगानिस्तान से कूच करनेवाली हैं। इस समय उनको 
पाकिस्तान की जरूरत है, ताकि वे वहाँ से एक सेफ रिकॉल 
(सुरक्षित वापसी) पलायन वहाँ से कर सकें बगैर ज्यादा 
नुकसान उठाये हुए, और पाकिस्तान इसका पूर्णरूप से 
फायदा निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब नवाज 


-(जम्मःकश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ )- 


शरीफ साहब एलेक्ट होकर आये, तो हमारे देश में बेवजह 
एक उन्माद की लहर, खुशी की लहर उठा दी कि भई ! 
अब पाकिस्तान में शान्ति हो जायेगी । किस बुनियाद पर, 
किस बुनियाद पर शान्ति होगी, क्या सर्टिफिकेट है नवाज 
शरीफ साहब से कि वे शान्ति दे सकते हैं, डिलिवर कर 
सकते हैं। याद रहे, यह वही शख्स है, जब श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी जी लाहौर की बस यात्रा पर गये थे, 
उसने उनका खैरमखदम किया था, उसी ने पीठ पर छुरा 
घोंपा था, और वही कहता रहा कि मुझे मालूम नहीं था, 
जबकि जनरल मुशर्रफ ने अपनी पुस्तक में बताया है चार 
बार; एक बार नहीं; दो बार नहीं; तीन बार नहीं; चार बार 
उनको ब्रीफ किया गया था कारगिल के ऑपरेशन के 
ऊपर। आप ऐसे व्यक्ति से आज आशा करते हैं कि वह 
आपके साथ शान्ति व सुलह करेगा ! उसके बाद मैं आपसे 
पूछना चाहता हूँ, जो नवाज शरीफ का भाई है, पिछले पाँच 
सालों से पंजाब प्रान्त में चीफ मिनिस्टर है, क्या किया उसने 
_ २६-११ के सरगना हाफिज सईद को पकड़ने के लिए ? 
वहाँ के जो सरगना थे आई.एस.आई. के सईदुर्रहमान, लखवी 
जैसे, जिसके भी हाथ खून से रंगे हैं, क्या ऐक्शन लिया 
उसने पाँच साल, वही शाहबाज शरीफ की सरकार थी, वही 
पार्टी की सरकार थी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तीसरी 
. और चौथी बात यह है कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान 
की सेना के काबू में हैं ? क्या वे उसके ऊपर हावी हैं ? 
या सेना उनके ऊपर हावी है। पाकिस्तान के सारे निर्णय 
पाकिस्तानी सेना, आई.एस.आई. खासतौर पर सुरक्षा के 
. मामले में वे लोग लेते हैं; लेकिन फिर भी उन लोगों ने 
दुहाई छोड़ी अब जो है शान्ति फैल जायेगी, अमन एक 
बार फिर से आ जायेगा और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो 
जायेगा, भारत-पाकिस्तान के बीच में। जब से नवाज 
शरीफ ने पदभार सँभाला है, एक झड़ी शुरू हो गयी है 
सीज फायर वायलेन्स की। आज के दिन २०० बार 
सीजफायर वायलेन्स हो चुकी है और काफी ड्रैमेटिक 
(नाटकीय) तरीके से प्रेशर (दबाव) बनाने की कोशिश कर 
रहे हैं। लाइन ऑफ कण्ट्रोल पर सन्‌ २००३ से एक फेन्सिंग 
बनायी गयी थी, जो २००५ तक यह पूरी खतम कर दी गयी 
थी और इसके आने के बाद ८० प्रतिशत से ६० प्रतिशत 
तक इन्फिलट्रेशन को रोकभे में हम कामयाब हुए। हर रात 
इस लाइन ऑफ कण्ट्रोल फेन्सिंग के आगे हमारी 
छोटी-छोटी टुकड़ियाँ ५-६ आदमी की सेना की जाती हैं 
नाइट विजन डिवाइस लेकर; ऐसे आले, जो रात को दिन 
बना देते हैं और जो सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स को मारते हैं 
हमारी यह छोटी-छोटी टुकड़ियाँ मारती हैं। पाकिस्तान ने 
हमारी यह रणनीति समझी और उसने खास वार किया, ये , 
छोटी टुकड़ियाँ हर रात जो आगे भेजी जाती हैं और आपको 
याद है, जनवरी में उसकी जो एक बटालियन 'ऐक्शन, बार्डर 


ऐक्शन टीम थी, उसने आकर हमारे दो जवानों के सिर 
कलम कर दिये। उसके बाद हमारे पाँच जवानों को, जो 
छोटी टुकडियाँ, जो आगे गयी हुई थीं, उसको ऐम्बुश करने 
की कोशिश की गयी, इसका मतलब क्या था कि भारत जो 
अपना ये जो पॉजिटिव है, उसको बदले ताकि जो 
इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में हमने जो कारगर रूप हासिल 
किया हुआ था, उसको वह रोके और इन्फिल्ट्रेट करे और. 
टेररिस्ट, याद रहे, हर साल पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर 
में ३५०० से ४५०० के बीच टेररिस्ट कायम करता था। 
जितने हम मारते थे, उतने वो इन्फिल्ट्रेट कर देता था। 
कायम इन्फिल्ट्रेट के सिलसिले में हमने २००५ में रोक 
लगा दी, तब से टेररिस्ट की जो मफरी है जम्मू कश्मीर 
में घटती गयी, घटती गयी; मारती गयी फौज हमारी, 
मार-मार के; आज के दिन मैं बता दूँ आपको, वह २०० 
व १०० से भी कम हो गयी है। १००-२०० आतंकवादी 
मुट्ठी भर जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं। पूर्ण रूप से आपकी 
सेना ने आपको ये लड़ाई जीत के दी और उसका परिणाम 
क्या हुआ, पडगाँवकर व एक श्रीमती राधा कुमार जी हैं, 
वहाँ पर जाकर वे बोलते हैं घायल ब्लीडिंग हवाट ये तो 
पूरा बदली होना चाहिए। कश्मीर की जनता बड़ी त्रस्त 
है, आर्म फोर्सेज पावर ऐक्ट हटा लेना चाहिए। अब्दुल्ला 
साहब ! माफ कीजिए, जो कश्मीरी भाषा नहीं जानते, 
अब्दुल्ला साहब कश्मीरी में नहीं बोल सकते, वे वहाँ के चीफ 
मिनिस्टर हैं और बहुत ही इनस्क्योर हैं। आते ही उन्होंने 
बवाल खड़ा किया कि फौज को हटा लेना चाहिए, फौज को 
श्रीनगर से, कठुवा से जहाँ अभी हमला हुआ, वहाँ पर 
हीरानगर में और साबर में वहाँ से आर्म्ड फोर्स को हटा लिया 
जाये। वहाँ फौज ने कहा- अरे साहब ! अभी मत करिये। 
हम आपको बता रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर अभी लड़ाई 
खत्म नहीं हुई | ४२ में से ३६ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैम्प बिल्कुल 
अभी बरकरार हैं। 'फॉर गॉड्ससेक' वी कैन डू इट हमारी 
कॉनवे जाती हैं श्रीनगर “को होते हुए लद्दाख को सप्लाई 
करने, कारगिल को सप्लाई करने, उनके ऊपर वॉर हुआ, 
तो कैसे हम फिर कार्रवाई कर सकेंगे ? बहुत उन्होंने जिद 
करी। अच्छी बात यह है पिछले. हमारे चीफ साहब ने 
ब्रिगेडियर साहब से बड़ा कड़ा निर्णय इस पर लिया और 
नहीं करने दिया उनको। उसके बाद मैं आपको बताना 
चाहता हूँ कि अब्दुल्ला साहब ने वहाँ से सी.आर.पी.एफ. 
की जो सीक्योरिटी फोर्स थी श्रीनगर में, वहाँ से वह हटवा 
ली। उसका क्या अञ्जाम हुआ, चार अटैक हुए हैं हमारे 
पोस्टों पर और हमारे ८ पुलिसकर्मी मार दिये। हमारे . 
कैनवाय के ऊपर हमला हुआ और ये सब कब, जब 
आपकी सेना आपको चेतावनी दे रही है कि साहब ! 
अगला साल २०१४ निर्णायक साल होगा। जैसे ही 
पाकिस्तान काबुल पर तालिबान को कायम कर लेता है, 


ता जग्ग्रकड्मीर ; स्वर एकात्मता के विशार 


दुबारा सारे सरपरस्त तालिबान के काडर, लश्कर के 
काडर, तालीबान के काडर, लश्करे तय्यबा के काडर, 
जैश-ए-मोहम्मद के काडर, जम्मू-कश्मीर और भारत की 
तरफ भेजे जायेंगे। अगला साल निर्णायक साल होगा। 
जब यह चेतावनी आपको दी जा रही है, उस वख्त यह 
डिमाण्ड करना कि जम्मू-कश्मीर में सेना के हाथ-पैर 
बाँध दिये जायें। आर्म फोर्सेज ऐक्ट को हटा लिया जाये। 
यह तो वही बात हो गयी कि आपके किले, आपके दुर्ग 
पर हमला होनेवाला है और आप उसके द्वार खोल 
दीजिये। देखिये, यह साजिश है; यह गद्दारी है हमारे 
उन ५,००० सैनिकों के साथ, उनके अनाथ बच्चों और 
विधवाओं के साथ कि आप हमारी जीती हुई लड़ाई को, 
आक्रोश जब आता है जब आपको लड़ाई जीत के दी 
कर्बानी करके दी, कितने घरों की विधवा, कितनों घरों के 
चिराग बुझ गये हैं, कितने बच्चे अनाथ हैं बिना पिता के 
कितनी विधवाएँ घूम रही हैं फौज की, और उसके बाद 
हमको यही विकल्प सूझता है कि हम पाकिस्तान से शान्ति 
करें किसी भी कीमत पर 'ओपेन' बार्डर करें, 'ओपेन बार्डर' 
का क्या मतलब है कि पूरी इन्फिल्ट्रेशन आप कर सकते 
हैं, पूरी छूट है आपको इन्फिल्ट्रेशन करने की फोर्स हटा 
ली जायेगी, ताकि ऐसे ही २ साल में पाकिस्तान वहाँ 
आ जायेगा और वह चीज पाकिस्तान की हो जायेगी। 
बहाना ढूँढ रहे हैं आप एक जीती हुई लड़ाई को हार 
में बदलने का। 
देखिये, हमारे देश में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना 
पड़ रहा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जिस प्रकार की 
उदासीनता है, शायद ही किसी और देश में होगी। पिछले 
साल, आपको याद होगा, आपके आर्मी चीफ जनरल वी 
के. सिंह ने प्रधानमन्त्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि मेरे 
पास लड़ने के लिए टैंकों का केवल चार दिन का 
एम्युनिशन है आई हैव एम्युनिशन फॉर फोर डेज 
` फाइटिंग। १५-२०, ३० .दिन लडाई चली. तो फिर क्या 
होगा, उस वक्‍त बवाल मचा कि श्री वी.के. सिंह साहब ने 
चिदठी लीक करी, जब बाद में इन्क्वारी हुई, तो पता चला 
कि पी.एम.ओ. से ही ये चिट्ठी लीक की गयी थी, ताकि 
उनकी छवि खराब की जाये, सेना में उन पर कालिख 
पोती जाये। और नतीजा क्या हुआ इस चिट्ठी का ? 
हमको उम्मीद थी, जो हमारे बहुत भारी गैप्स जो आ रहे 
हैं आयुद्ध-पूर्ति में एम्युनिशन नहीं है। क्या आप जानते 
हैं, हमारे जो हवाई फोर्स के जहाज मिग-२१, १६६० के 
दशक के हैं। मैं आप सब से पूछता हूँ कि आप सब में 
से कितने फियेट गाडी चला रहे हैं और आप उम्मीद करते 
हैं अपने पायलेट के साथ, वह १६६० के दशक के जहाज 
चलाये. आप अभी तक जहाज नहीं खरीद के दिये।. कोई 
डील होती हैं, हमें कहा. जाता है कि हम बड़ी फूक-फूक 


दिसम्बर-२०१३ 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ > 


के कदम रख रहे हैं. ताकि कोई धाँधली न हो। और जो 
भी डील होती है. उसमे साँप के साँप बाहर निकलते हैं- 


र निकलते हैं-- 


उसने इतने पैसे खाये हैं, इतने पैसे खाये हैं। खा-खा कर 
साहब । आपने इस रक्षा-प्रणाली को खोखला कर दिया है। । आपने इस रक्षा-प्रणाली को खोखला कर दिया है। 
क्या आप जानते हैं बोफोर्स तोषों के बाद, जो कि १६८७ में में 
खरीदी गयी थीं. उसके बाद दूसरी तोप नहीं खरीदी है। 
और तोपों के बगैर आप पहाड़ों पर पाकिस्तान से या चीन 
से लड ही नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि आपकी सेना सेना 


की तमाम हेलीकाप्टर फ्लीट १६६० के दशक के हैं। १६६० तमाम हेलीकाप्टर फ्लीट १६६० के दशक के हैं। १६६० 


के दशक के ४० साल से ज्यादा हो गये हैं। आपकी सारी 
एयर डिफेंस मिसाइल १६६०-७० के दशक की हैं। सबको १६६०-७० के की हैं। सबको 
चेञ्ज करना था, ये प्रयास ये सारी कार्रवाई शुरू हो गयी हो गयी 
थी एनडीए रिजीम में: लेकिन जब से वह गया है, उससे है 
पहले तीन आईटी टैंक आये थे, दूथर्टी आये थे। उसके बाद थे। उसके १ 
फुल स्टाप लग गया है। एक आये, तो वह तीची. आड.पी. आये, तो वह वी.वी.आई.पी 
हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर अमेरिका के राष्ट्रपति ने मना जो हेलीकॉप्टर अमेरिका के ने मना 
कर दिया कि ये बहुत महँगा है. वह एक नहीं १२ खरीदे क नहीं १ 
जा रहे हैं| अरे साहब ! मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 
लड़ने का सामान नहीं है। हम चिल्लाकर कह रहे हैं कि 
हमारे पास एम्युनिशन नहीं है, क्या पत्थर से लड़ेंगे ? 
कल, अगर लड़ाई होती है ? उधर आप १३ हेलीकॉप्टर 
खरीद लें वी.वी.आई.पी. हेलीकाप्टर। अच्छी बात है 
एक-दो ले लें, हमारी शान बढ़ेगी। नहीं; हमको १२ 
हेलीकाप्टर चाहिए साढ़े तीन हजार करोड़ के। और 
राइफल्स किधर है ? हमारे फाइटर जहाज कहाँ हैं ? 
हमारी बोफोर्स की तोप किधर है ? हमारी एयर डिफेंस 
दरें कहाँ हैं, हमारी मिसाइल कहाँ है? और उसके बाद 
साहब ! क्या विकल्प रह जाता है ? बस एक ही विकल्प 
है भारत देश के पास, वह हैं बातचीत करना, बातचीत 
कर-कर के हमारे तो बूट गीले हो चुके हैं। देखिये, मैं 
आपको चन्द आँकड़े बताना चाहता हूँ यह जाहिर करने के 


“लिए कि यह केवल भारतवर्ष में ही हो सकता है. घाकिस्तान 


की आई.एस.आई. ने भारत के खिलाफ, जो एक सीक्रेट सीक्रेट . 
लडाई है. शुरू की थी वह २० साल पहले नहीं, ३० साल 
पहले शुरू की थी पंजाब में। २५ हजार भारतीय नागरिक नागरिक 
पंजाब में शहीद हुए। इस आतंकवाद के पहले दौर में जब 
हमने इसको कुचला, तो यह जम्मू-कश्मीर में_ शुरू हो गया| . 
और २० साल यह दौर चला और ४० हजार भारतीय 
नागरिक जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए। उसके बाद १६६३ से 
पूरे भारतवर्ष में ये दौर शुरू हो गया। उसमें ' उसमें कुल १५ हजार 
भारतीय नागरिक शहीद हो चुके हैं कुल मिलांकर ७५ हजार 
से ८० हजार तक भारतीय नागरिक पाकिस्तान के 'इस्पांसर “इस्पांसर 

टेररिस्म_ के शिकार हो चुके हैं। आज मैं एक भारतीय 
नागरिक की हैसियत से सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना 
चाहता हूँ। एक आम भारतीय जान की क्या कीमत है ? 


जब हम अपने सियासत्त के फैसले करते हैं, तो ये जानों 
की क्या कीमत है ? क्या उसमें जो 'कास्ट बेनिफिट 
एनालिसिस' है नेशनल लेविल पर उसमें इन 'जानों' का 
आकलन किया जाता है ? क्या ये नाली के कीड़े हैं कि 
जायें, तो जायें? क्या हमने आई.एस.आई. को आखेट का 
लाइसेंस दे रखा है कि हर साल वह ५००-६०० 
हिन्दुस्तानियों का शिकार करे। मैं आप से पूछ रहा हूँ, 
कब तक ये सिलसिला चलेगा ? अमेरिका में ६/११ हुआ, 
क्या उसके बाद अमेरिका की सीमा के अन्दर दूसरा कोई 
हमला हुआ है ? जो हुआ, उसका उन्होंने सिर कुचल के 
रख दिया। यहाँ पर दूसरे किस्म का बवाल है। मानव 
अधिकारों का सवाल है। अरे साहब ! किसके मानव 


अधिकार ? अजमल अमीर कसाब, उसका मानव आधिकार, अधिकार 


अफजल गुरु का मानव अधिकार और आप बतारे, हम 
मानव संख्या में नहीं आते | हम क्या हैं, हम चोर हैं, गद्दार 
हैं । क्या हैं? मानव अधिकार इस देश में केवल अजमल 
अमीर कसाब की है। उसे पाल-पाल के जब तक यहाँ 
जनाक्रोश नहीं हुआ, उसे फाँसी पर टॉगने पर लोगों के हाथ 
काप रहे थे| 

माफ कीजिए, अगला साल आपके लिए निर्णायक साल 
होगा। सन्‌ २०१४ में भारत में इलेक्शन हो रहे हैं; उसी 
समय अफगानिस्तान में सत्ता-परिवर्तन हो सकता है, 
अमेरिकी  फोजें जा रहीं हैं; पाकिस्तान का पूर्ण रूप से 
मंसूबा है कि वहाँ पर अपनी तालिबान की सरकार बनाये 
पूरे तालिबान के 'वारियर्स' वहाँ से 
हटाकर भारतवर्ष की ओर उसे भेज 
दे। इसके अलावा नेपाल में अभी 
सत्ता-परिवर्तन होनेवाला है नवम्बर 
के महीने में इलेक्शन हो रहे हैं। 
बांग्लादेश में नवम्बर में इलेक्शन 
होंगे। पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत 
ही संगीन साल है, और हमारी 
किस्मत का फैसला होनेवाला है। 
कितने जागरूक हैं अपने राष्ट्रीय 
सुरक्षा के प्रति उसका इम्तिहान अब 
आनेवाला है। हमारे पास समय कम 
है, इसलिए हम जो पुराने फौजी 
| रिटायर हो गये हैं, वह जा-जाकर' ये 
॥ जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं 
| कि अगर आपने आवाज नहीं उठायी 
3 ॥ जिस तरह से हम उठाये जा रहे हैं, 

॥ आप देश के टुकड़े करवा देंगे। अगर 
आज कश्मीर को कोई अलग करता 
है, तो मत समझिये कि ये सिलसिला 
वहाँ रुकेगा। मुगलिस्तान के मैप बना 
| रखे हैं, आई.एस.आई. ने अरबिस्तान 
(| बना रखा है। नक्शे देखिये जाकर 
इन्क्वारी एजेन्सियों के और सबसे बड़ा 
खतरा आपको इन आन्तरिक शक्तियों 
से है। अब यह खतरा बहुत ही गम्भीर 
रूप ले रहा है। यह हम सबको मिलकर 
फैसला करना है अगर हम इस देश को 
एकजुट देखना चाहते हैं, एकत्र देखना 
चाहते हैं, तो अगला साल आपके लिए 
और हमारे लिए निर्णायक साल होगा। 
धन्यवाद ! 


मार्गशीर्ष/पौष-२०७० 


जम्मू-कश्मीर 
तथ्य और कथ्य 


विलय 


स मानव सृष्टि के आदि पुरुष महर्षि कश्यप की 
कर्मस्थली, इस देश की मूल आर्य-वैदिक संस्कृति 
का प्रारम्भ बिन्दु, जहाँ आद्य शंकराचार्य की 'सौन्दर्य लहरी' 
और कल्हण की 'राजतरंगिणी' के स्वर गजे, भारतमाता का 
भाल-प्रदेश कश्मीर पिछले ६५ वर्षों से आक्रान्त है। समाज 
का बुद्धिजीवी वर्ग उसकी समस्या को लेकर दिग्भ्रान्त और 
सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ नेतृत्व श्रान्त-क्लान्तता है ही, 
दिग्भ्रान्त. भी कम नहीं है। 

पाकिस्तान से चलनेवाले इस अघोषित युद्ध को सरकार 
और मीडिया के सहयोग से नाम दे दिया गया- 
कश्मीर-समस्या। जरा सोचिये, बिहार या उड़ीसा के 
जनजातीय क्षेत्र की गरीबी को हम क्या नाम देते हैं ? बिहार 
की समस्या? उड़ीसा की समस्या ? या गरीबी की समस्या ? 
छत्तीसगढ़ या झारखण्ड में चल रही 
नक्सली हिंसा के लिए क्या शब्द ओली 
प्रचलित हैं ? छत्तीसगढ़ समस्या?) र २ FR 2 
झारखण्ड समस्या ? या फिर 
नक्सलवाद की समस्या? फिर चाहे 
पाकिस्तान से घुसपैठ हो, देश के 
अन्न-जल से पलकर उसी के विरुद्ध «क 
विषवमन करनेवाला अलगाववाद हो, 
सशस्त्र बलों पर पत्थरबाजी हो, 
अमरनाथ के तीर्थयात्रियों पर होनेवाले 
दुष्टतापूर्ण आक्रमण हों, फिर क्यों हम 
उसे 'कश्मीर समस्या' कहते हैं ? क्या वह 
- देश की समस्या, नहीं ? या हम उस राज्य का, भारत के 
उस अविभाज्य अंग का, भारत से पृथक्‌ अस्तित्व सिद्ध 
करना चाहते हैं ? 
मिथक और "तथ्य 

देश का जनसामान्य कितना जानता-समझता है 
जम्मू-कश्मीर या उसके सम्मुख उपस्थित समस्याओं के विषय 
में ? केवल उतना ही, जितना वह समाचारपत्रों में पढ़ता है. 
दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के समाचारों में सुन पाता है। 
विद्यार्थी जीवन में भूगोल पढ़ते समय सुने नाम- लेह, 
लद्दाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, करगिल, द्रास, पुंछ, राजौरी 
भी इसी राज्य के दुर्गम भाग हैं, यह ध्यान में नहीं आता। 
सरकार, मीडिया, नौकरशाह समी ने मिलकर कश्मीर की 
स्थिति को कुछ सीमा तक देश के लिए रहस्यमय बनाये 
रखा है। जितना सामने आता है; उससे जो छवि मन में बन 
पाती है, वह वास्तविकता से अत्यन्त दूर है। कुछ उदाहरण 
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इन भ्रान्तियों के, जो जनसामान्य के साथ देश के 
बुद्धिजीवियों के भी मन में स्थापित हो गये हैं : 

मिथक १. : ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे कश्मीर में 
अलगाववाद की हवा है। आम जनता भारत से अलग होना 
चाहती है; पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगते हैं; भारत 
का तिरंगा जलाया जाता है, सेना के जवानों पर 
पत्थरबाजी होती है। 

- सत्य- यह है कि अलगाववाद की आवाज केवल 
कश्मीर घाटी नाम से पहचाने जानेवाले एक छोटे से क्षेत्र में 
है। जम्मू-कश्मीर राज्य के २२ जिलों में से १७ में पत्थरबाजी में पत्थरबाजी 
की कोई घटना नहीं हुंई। केवल पाँच जिले- श्रीनगर, 
अनन्तनाग, सोपियाँ, बारामूला और पुलवामा ही इस 
अलगाववादी आन्दोलन का केन्द्र हैं। 

कश्मीर पर कोई भी परिचर्चा, टीवी. के किसी भी चैनल 
पर हो, कुछ गिने-चुने चेहरे ही देश को दिखते हैं। गिलानी- 
मीरवाइज, शब्बीर शाह- यासीन मलिक, फारुख 
अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा 

मुफ्ती आदि। ये सब उप उपर्युक्त पाँच 
में से दो ही जिलों के निवासी हैं 
और सभी सुन्नी समुदाय से हैं। कोई 
| शिया अथवा कश्मीर में रहनेवाले अन्य 
जाति समुदायों यथा गुज्जर, बकरवाल में 
से कोई अलगाववादी नेता नहीं है। 
५. मिथक २. : सुनने में आता है कि 
पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर पर अपना 
दावा जताता है, पाकिस्तान के सरकारी अभिलेर्खा में 
जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताया जाता है, 
पाकिस्तान संयुक्त-राष्ट्र में जम्मू-कश्मीर पर अपना दावा 
कर चुका है। _ क थत 

_ तथ्य यह कि डदणाल Republic Pakistan के 
संविधान के अनुच्छेद- १ में पाकिस्तान की सीमाओं का 
वर्णन करते हुए छह राज्यों का नाम आता है- सिन्ध, 
बलूचिस्तान, खैबर, पख्तूनख्वा, पंजाब ९०९१! 
Administered Tribal Area और Union Territory of 
Islama७३4 इसमें कहीँ जम्मू-कश्मीर का नाम नहीं है। . 
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ˆ भारत के संविधान में दी गयी राज्यों की नामावली की 


अनुसूची में १४वें क्रम पर जम्मू-कश्मीर का उल्लेख है। 
Independance of nd १947. जिसके अनुसार मारत भारत 
* को स्वाधीनता दी गयी, इसमें भी पाकिस्तान को दिये गये दिथे गये 
.. भूभाग का वर्णन है : सिन्ध, पंजाब के १६ जिले शी: जिले र 


dominion rest_of India will be Indian dominion, इसमें 
बलूचिस्तान नहीं है। 

मिथक ३ : जम्मू-कश्मीर के वर्त्तमान मुख्यमन्त्री उमर 

. अब्दुल्ला ने अभी हाल में कहा था कि जम्मू-कश्मीर का 
भारत में विलय पूर्ण (4४५०।०।९) नहीं था। कहा जाता है 
कि भारत का विभाजन होते समय सभी देशी रियासतें 
भारत या पाकिस्तान में विलय करने के 
लिए स्वतन्त्र थीं। 

- पहले तो यह कहना ही सही नहीं 
है कि भारत का विभाजन हुआ था। 
स्वाधीनता पूर्व भारत के मोटे तौर पर दो 
हिस्से थे- पहला ब्रिटिश आधिपत्य के 
भू-भाग (आशा ताः) और दूसरा 
रियासतें (Pin८०।५ 9१९७), ` विभाजन 
British Dominion का हुआ था। Govt. 
of India Act I935, Amended in I947 
के अनुसार ५६० से अधिक देशी | 
रियासतों के राजाओं को अधिकार था 
कि वह उजा C०४० के साथ हुई सन्धियों की समाप्ति 
मानकर अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में विलय 
कर दें। किसी रियासत को आजाद रहने जैसा कोई 
प्रावधान इसमें नहीं रखा गया था। विलय-पत्र का प्रारूप 
मानक (9११५३7१) था। इसमें अपनी ओर से कोई शर्त 
जोड़ने का अवसर नहीं था। जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने 


किसी अलग या सशर्त विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे,. 


यह भी पूर्णतः असत्य है। यह विलय-पत्र का वही प्रारूप 
. था, जिस पर पटियाला, जोधपुर, कोचीन, त्रावणकोर आदि 
रियासतों के राजाओं ने हस्ताक्षर किये थे। विलय-पत्र 
सम्बन्धित राजा तथा ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड 
माउण्टबैटन के मध्य हुई कोई सन्धि (7८४ या समझौता 
Agréament) भी नहीं था। ऐसी रियासतें, जिनकी सीमाएँ 
British Dominion के भारत या पाकिस्तान की सीमाओं 
को स्पर्श करती थीं, उनको यह विकल्प था कि वह दोनों 
में से किसी भी देश में विलय करें, उसमें हिन्दू-मुसलमान 


महाराजा हरिसिंह 


राष्ट्रध्म' (मासिक) के जम्मू-कश्मीरःस्वर एकात्मता के” विशेषाक 


भाग-2 के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ 


नगर अध्यक्ष - भारतीय जनता पार्टी, सुलतानपुर 
प्रबन्धक- गुरुचरण पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन, सुलतानपुर 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ )- 


बहुल जनसंख्या या राजा का भी बन्धन नहीं था। पाड 
27०65 महाराजा हरिसिंह बहादुर जम्मू-कश्मीर- 
लद्दाख-तिब्बत अधिपति (यह उनकी पदवी थी) ने कभी 
भारत से अलग रहने या .पकिस्तान में विलय करने की 
कोई इच्छा व्यक्त नहीं की थी। यह महाराजा हरिसिंह की 
भारतभक्ति ही थी कि उन्हें अपने ही राज्य में विरोध 
सहना तथा तिरस्कृत होकर निर्वासित जीवन व्यतीत 
करना पड़ा। महाराजा को परिस्थितियों का आकलन करने 
और निर्णय लेने में हुई ट्विविधा के कारण 
कथित विलम्ब नेहरू जी के कारण हुआ; 
परन्तु २६ अक्टूबर, १६४७. को विलय-पत्र 
पर उनके हस्ताक्षर के साथ ही 
जम्मू-कश्मीर भारत का अंग बन गया। 

माउण्टबैटन ने पत्र लिखकर सभी 
राजाओं को परामर्श दिया था कि वे जनता 
की भावना के अनुरूप भारत या पाकिस्तान 
में विलय का निर्णय करें, जिनके पास यह 
५ | विकल्प उपलब्ध था। यह पत्र केवल 
महाराजा हरिसिंह को ही नहीं लिखा गया 
था। पत्र कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं 
होता। फिर भी इस आन्तरिक वादे को पूरा किया जा चुका 
है] १६५१ में J&K Constituent Assem७।५ का गठन हुआं, 
१६५४ की फरवरी में जम्मू-कश्मीर के इस संवैधानिक निकाय 
ने भारत में जम्मू-कश्मीर के विलय का अनुमोदन किया। 

मिथक ४ : भारत ने संयुक्त राष्ट्र-संघ से हस्तक्षेप 
करने की अपील की थी। अब यह विषय ए.\,0, के पास 
विचाराधीन है। 

न जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र-संघ में भारत के जाने का 
प्रश्न है, भारत कभी किसी विवाद के निपटारे या मध्यस्थता 
के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं गया। एप ८६९7 के 
Artc।९ 35 के अन्तर्गत भारत १ जनवरी, १६४८ को इस 
शिकायत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ (7.9. , 
Security Council) में गया, कि भारत की भूमि पर कबाइली 
के छद्मरूप में पाकिस्तान के सैनिकों ने आक्रमण किया है 
हम ए) लाक्माश के प्रति. प्रतिबद्ध थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र 
अपने प्रभाव का उपयोग कर पाकिस्तान को अपने सैनिक 
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हटाने का आदेश दे | संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ का दायित्व 
शान्ति-स्थापना (१०८8०९ ८९९१६) है, मध्यस्थता 
(Arbitration) नहीं। भारत की इस शिकायत का १५ 
जनवरी, १६४८ को पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र 
सुरक्षा परिषद्‌ को जो उत्तर प्राप्त हुआ, उसमें कहा गया कि 
यह भारत का आन्तरिक मामला है, जिसका पाकिस्तान से 
कोई लेना-देना नहीं और इसके विपरीत भारत द्वारा अपनी 
सीमा की सुरक्षा हेतु तैनात किये गये बलों से पाक की 
सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। 

मिथक ५ : अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर 
राज्य को विशेषाधिकार और स्वायत्तता दी गयी है। 

- न तो अनुच्छेद ३७० की कोई स्थायी “मान्यता हे और 
न ही इसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को किसी 
विशेषाधिकार का वादा किया गया है। मात्र ३ वाक्य, २० 
पंक्ति, २४० शब्द का है यह अ परन्तु उसे पढे विना 
उसके विषय में देश में धारणा -- 
निर्मित हो गयी है। डॉ. अम्बेडकर 2 
की अध्यक्षता में गठित संविधान 
निर्मात्री समिति द्वारा भारत के 
प्रस्तावित संविधान का जो मूल 
मसौदा प्रस्तुत किया गया था, 
उसमें यह प्रावधान नहीं था। १७ 
अक्टूबर, १६४६ को गोपाल स्वामी 
आयंगर, जो केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में 
कश्मीर मामले को देखते थे, ने 
अनुच्छेद ३०६ (ए) को जोड़े जाने का प्रस्ताव संविधान सभा 
में रखा। इस अनुच्छेद को संविधान में डालने का विशेष 
उद्देश्य है। संविधान के भाग-२१ का शीर्षक था 
“Temporary and Transitional Provisions" अस्थायी और 
तात्कालिक प्रावधान। अनुच्छेद ३७० के साथ भी. लिखा है 
Temporary for the Time ०९8 भारत सरकार ने १६५० में 
इस अनुच्छेद को लेकर एक श्वेतपत्र जारी किया, जिसमें 
सारी बातें स्पष्ट की गयी हैं। १६६३ में संविधान संशोधन 
“करके भाग-२१ का शीर्षक बदलकर “ताण, 
Transitional & Special Pro४isi0ns” कर दिया गया; परन्तु 
अनुच्छेद ३७० का शीर्षक नहीं बदला गया, वह भी अस्थायी 
ही रहा। अनुच्छेद ३७० को 9९०४३! Pः०४।५।०१$ कहा गया; 
परन्तु दुर्भाग्य से यह अनुच्छेद एशागरशाथा॥५ पद्य] हो 
गया। देश के लोगों के लिए विभेदकारी हो गया, संवैधानिक 
धोखाधड़ी का औजार बन गयां। यह कहना भी असत्य है 
कि ३७० के कारण जम्मू-कश्मीर के बाहर का व्यक्ति वहाँ 
जमीन नहीं खरीद सकता. मतदाता नहीं बन सकता। इसका 

३७० से कोई सम्बन्ध नहीं। १६५४ में एक अध्यादेश जारी 

हुआ. जिसके अन्तर्गत शेष भारत के लोगों को अधिकारों से 
वञ्चित कर दिया गया! इस पर संसद्‌ में कोई चर्चा नहीं 
हुई। वास्तव में जिस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संविधान 
का क्षेत्र विस्तारित करना था, दुर्भाग्य से उसी का परिणाम 


लार्ड भाउण्टबैटन 


है कि आज भारत के संविधान के ३६४ में से १३४ अनुच्छेद 
जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते। 

मिथक ६ : “आजाद कश्मीर' पर तो पाकिस्तान अपना 
हक जताता है, उसमें क्या पेंच है ? क्या यह विवादास्पद 
मुद्दा नहीं ? 

- मीरपुर, मुजफफराबाद और पुंछ का कुछ क्षेत्र तथा 
दूसरी ओर गिलगित-बाल्तिस्तान को 'पाक-अधिकृत कश्मीर' 
कहा जाता है। पाकिस्तान इस भाग को आजाद कश्मीर' 
कहता है। यद्यपि यह प्रक्रिया ही अवैध है; किन्तु दुनिया को 
दिखाने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ सरकार और सर्वाच्च 


न्यायालय का गठन किया है। २००६ में AJK Supreme 
C0७7 ने निर्णय दिया है, “AJK is nota part of Pakistan, निर्णय दिया है, “ is nota part of Paki 
The Supreme Court of pakistan has no Jurisdiction 
over AJK. The Supreme Court of Pakistan must not 
interfere in the matters. of A]K.” इससे भी अधिक मजेदार 


एक दूसरा प्रसंग है। पाकिस्तान ने 
`| सीधे हस्तक्षेप करते हुए ६४ वर्ष 
| बाद २००६ में गिलगित-बाल्तिस्तान 
| में चुनाव करा दिये, सरकार बनायी, 

Empowerment Council गठित 
कर दी और पाक प्रधानमन्त्री इसके 
चेयरमैन बन गये। इस क्षेत्र के एक 
वकील द्वारा दायर याचिका पर 


> पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने 

नेहरू जी प्रधानमन्त्री से ए*planat।०n €] 

किया. while Gilgit-Baltistan is not within the specified 
क व य. 
can be the chairman of this empowerment council ? 


समस्या बनाम समाधान 

इस समस्या का जन्म १६४७ में भारत की स्वतन्त्रता और 
उसके साथ हुए दुर्भाग्यशाली बँटवारे के साथ हुआ। 
पाकिस्तान की इच्छा सदैव से जम्मू-कश्मीर रियासत, को 
अपने साथ मिलाने की थी, जिसके लिए कबाइली आक्रमण 
के रूप में छदम सीमातिक्रमण प्रारम्भ हुआ। १६६५ और 
१६७१ में दो प्रत्यक्ष युद्ध हुए। अनेक वार्त्ताचक्रों और प्रयासों 
के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ 
रहा। 

सरकारें वार्त्तां, यात्राओं, समझौतों और राजनीतिक 
प्रयासों के बल पर ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं कर 
सकतीं। दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव से जूझ रहा शीर्ष नेतृत्व 
देश की इस ज्वलन्त समस्या के प्रति उतना गम्भीर नहीं है, 
जिससे इस अलगाववाद को मुँहतोड़ जवाब देकर समस्या 
का स्थायी और प्रभावी समाधान खोजा जा सके। 
हमारा कर्त्तव्य 

बुद्धिजीवी कहलानेवाले लोग क्या करें ? क्या हाथ पर 
हाथ रखकर बैठे रहने से काम चलेगा ? हमारे लिए 
जम्मू-कश्मीर भारत के २८ राज्यों में से एक भूमि का टुकड़ा 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२: 


मात्र नहीं है। वह भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का, हमारे 
सार्वभौमिक-प्रभुसत्ता का प्रतीक है, हमारी पहचान है। 

देश के विचारवान्‌ लोगों के सम्मुख इस विषय पर तथ्यों 
को सीधे-सीधे, विना किसी लाग-लपेट के प्रस्तुत करना है | 
देश में इस बात पर विचार हो, पूरा देश भावनात्मक रूप से 
इस सीमावर्ती राज्य के साथ जुड़े, इसकी समस्या के 
समाधान के लिए गम्भीर वैचारिक मन्थन करे और 
जनप्रतिनिश्चियों पर सामूहिक रूप से दबाव बनाये, ताकि वे 
इस राष्ट्रीय समस्या के समाधान के निमित्त किसी 
कार्ययोजना पर विचार करें। क्या चल रहा है जम्मू-कश्मीर 
में, इस वास्तविकता को कहीं और से भी खोज पाने की 
छटपटाहट और फिर उणके परिप्रेक्ष्य में समाधान की तलाश 
की व्यग्रता जब इस देश के बुद्धिजीवी-वर्ग के मानस को 
झकझोरेगी, तो कुछ ऐसे प्रश्न उपस्थित होंगे। 

७ नक्सलवाद के नाम पर जिन्होंने हिंसा का रास्ता 
अपनाया, उनकी गिरफ्तारी पर मानवाधिकार हनन का नारा 
बुलन्द करनेवाले छद्म मानवाधिकारवादी, कश्मीर घाटी से 
प्राण रक्षा के लिए विस्थापित होकर दर-दर की ठोकरें खाने 
को विवश कश्मीरी पण्डितों के मानवाधिकार संरक्षण के लिए 
क्यों नहीं आवाज उठाते ? वे मानव” नहीं हैं या उनके 
अधिकार नहीं ? जिनकी पीढ़ियाँ शरणार्थी शिबिरों में जीवन 
गुजार गयीं क्या उनके प्रति भी इस देश का कोई कर्त्तव्य 
है ? साढ़े पाँच लाख से भी अधिक कश्मीरी पण्डितों को, 
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विशेष छट का लाभ उठाइये। राष्ट्रधर्म (मासिक) के नाम बैंक ड्राफ्ट या चेक ॥ 
| जो लखनऊ में देस हो, तुरन्त भेजने की कृपा करें। पत्रिका का प्रेषण साधारण : ४ 
3007-73 तारीख तक किया जायेगा । ८ 


जिन्होंने अपने घर छोड़करं अपने ही देश में शरणार्थी होने 
की पीड़ा भोगी, क्या कभी न्याय मिल सकेगा ? क्या उन्हें 
पुनः कभी अपनी उस पवित्र जन्मभूमि के दर्शन हो सकेंगे ? 
७ जो पाकिस्तान से उग्रवादी बनने का प्रशिक्षण लेकर 
आये; परन्तु आज या तो जेलों में हैं या उस जीवन से 
ऊबकर आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं,उनके पुनर्वास के 
लिए सरकारी वार्ताकार सिफारिश करते हैं; परन्तु जो १६४७ 
में विस्थापित होकर आये; १६६५ और १६७१ के युद्ध में जिन्हें 
अपनी जन्मभूमि छोड़कर भागना पड़ा, उ नके पुनर्वास के लिए 
सरकार और मीडिया दोनों को ही क्यों विचार नहीं आता ? 
७ “एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान- 
नहीं चलेंगे” इस वैचारिक उद्घोष को लेकर डॉ. श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया और 
जिसके लिए उनका बलिदान हुआ, क्या वह, देश की एकता 
और अखण्डता की रक्षा के लिए हुआ प्राणोत्सर्ग भी अपर्याप्त 
रह जायेगा ? इस देश के सोये हुए गौरव भाव को पुनर्जागृत 
करने में- 
आइये, तथ्यों के प्रकाश में, इन अनुत्तरित प्रश्नों के 
उत्तर खोजें, जनमानस को जाग्रत करें, राष्ट्र की 
एकता-अखण्डता के विरुद्ध चल रहे इस कुचक्र से देश के 
शिक्षकों, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों तथा युवा पीढ़ी को 
अवगत कराकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य तथा बुद्धिजीवी 
होने के दायित्व का निर्वहन करें। 2 
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वाङ्मय 


१६६१-६४ की अवधि में कनाडा की छा 
राजधानी ओटावा में मेरा प्रवास रहा। वहाँ 
भारतीय संस्कृति, धर्म एवं अध्यात्म के प्रबुद्ध 
विद्वान्‌ डा. हर्ष दहेजिया से सम्पर्क हुआ | 
उनका कश्मीर के शैव दर्शन पर गहरा 
अध्ययन है। इस पर उनकी पुस्तक | 
Parvatidarpana- An exposition of i 
saivism through the images of Siva and 
Para, १६६७ में प्रकाशित हो चुकी है। | 

कश्मीर के संस्कृत विद्वानों के सम्बन्ध | 
में उनसे निरन्तर चर्चा के कारण इस 
विषय में अभिरुचि उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती 
चली गयी।- 

विदेश सेवा से निवृत्त होकर अप्रैल, १६६७ से वसुन्धरा 
इन्क्लेव, दिल्ली में रहते हिन्दी भाषा और साहित्य, भारतीय 
संस्कृति एवं अध्यात्म में गहरी रुचि और पैठ रखनेवाले एक 
समर्पित साहित्य-साधक प्रो. चमनलाल सप्रू से मिलना हुआ | 
उनसे सम्पर्क में आते ही कश्मीर के संस्कृत-विद्वानों के 
अवदान-का सन्दर्भ हृदय में एक बार पुनः जाग्रत हो गया। 
.  संस्कृत-सामग्री में मैंने उसे खोजा। अपने पुराने 

टिप्पणी-लेख आदि खोजते हुए कश्मीर के संस्कृत विद्वानों 
की अपनी पुरानी सूची 
| मुझे मिल गयी। यह सूची 
॥ इस प्रकार है- 
७ ऐतिहासिक-काव्य, 
| -राजतरंगिणी' के रचयिता 
-कल्हणः (ई. १२वीं शती) 
७ 'महाभाष्य-प्रदीपः 
| के रचयिता, कैय्यट : (ई. 
१३वीं शती) 

० 'काव्यप्रकाश' के 
रचनाकार मम्मट .: ईई. 
¬ ११वीं शती) 

० शृंगाररस के प्रसिद्ध काव्य-अमरुशतक' के प्रणेता- 
अमरु कवि : (ई. ७वीं-पवीं शती) 

७ प्रसिद्ध आलंकारिक, 'अभिनवगुप्त' : (ई. १०वीं-११वीं 
शती) 

७ 'ध्वन्यालोक', 'काव्यालोक' आदि के रचयिता, आचार्य 
आनन्दवर्द्धन : (ई. ६वीं शती) 4 


शिव मन्दिर, गुलमर्ग 


कश्मीर का संस्कृत 
यको अवदान । 


- डॉ. वीरेन्द्र शर्मा ( 


7९34: ज्र 
पाण्ड्रेन शिव मन्दिर, श्रीनगर 


७ वेदों के टीकाकार, 'उव्वट' अथवा 
'औयट' : (ई. १२वीं शती) 

७ 'अमरकोष' के टीकाकार, क्षीरस्वामी : 
(ई. ८वीं-६वीं शती) 

० औचित्य-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य 
क्षेमेन्द्र : (ई. ११वीं शती) 

७ 'चौरपञ्चाशिका' 
चौरकवि (बिल्हण) 

७ आवार्य भामह 
| ७ कवि दामोदरगुप्त : (ई. ८वीं-६वीं 

शती) ११वीं-१२वीं शती) 
७ आचार्य भट्टलोल्लट (ई. ११वीं शती) 
७ अलंकारसारसंग्रह के रचयिता, 
भट्टोदूभट : (ई. <वीं-६वीं शती) 

७ (उद्भट, उद्भट भट्ट, उद्भटाचार्य) ई. दवीं शती) 

७ 'स्पन्दसर्वस्व' के रचयिता, भट्ट कल्लट ; (ई. वीं 
शती) 

७ द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार, जोनराज : (ई. 
१५वीं शती) 

७ तृतीय राजतरंगिणी के रचयिता, श्रीवर पण्डित : (ई. 
१६वीं शती)। 

पुरानी सामग्री में मुझे "महाभाष्यप्रदीप के प्रणेता, 
व्याकरण के उद्भट विद्वान्‌ कैय्यट की विशिष्ट प्रतिभा एवं 
विलक्षण स्मरण-शक्ति | गै हि व 
के सम्बन्ध में यह वृत्तान्त ॥ ह 
भी मिला। कैय्यट ने (8 
पतञ्जलि के महाभाष्य 
का इतनी एकाग्रता एवं 
मनोयोग-साधना से 


के रचयिता, 


| जि 


अध्ययन, मनन और क, 


॥ । 
स्मरण किया था कि शंकर गौरीश्वर मन्दिर, कश्मीर 
उन्हें यह ग्रन्थ न केवल पूरा का पूरा कण्ठस्थ था, उसके 
निहितार्थ और संकेतार्थ में भी उनकी अद्भुत दक्षता थी। 
कहा जाता है कि व्याकरण के अप्रतिम विद्वान्‌ वररुचि ने 
भी महाभाष्य के जिन-जिन स्थानों को दुरूह समझकर 
छोड़ दिया था, वे भी कैय्यट को पुनःपुनः अभ्यास करने 
के कारण सुस्पष्ट हो गये थे, यही कारण है कि भारत के 
विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान्‌ निरन्तर कैय्यट से मिलने एवं 


` अपनी शंका-समाधान के लिए आया करते थे। 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के विशेषांक २ 


| 


किंवदन्ती है कि एक बार जब दक्षिण से आचार्य कृष्णभट्ट 
कश्मीर में आचार्य कैय्यट के यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा 
कि कैय्यट अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए लकड़ियाँ चीर 
रहे थे। बीच-बीच में बैठे हुए विद्यार्थियों को वे व्याकरण भी 
पढ़ा रहे थे। विद्यार्थियों के सामने पुस्तकें थीं और कैय्यट 
अपनी कण्ठस्थ विद्या के आधार पर छात्रों को शिक्षा प्रदान 
कर रहे थे। आचार्य कृष्णभट्ट को यह सब देखकर अत्यन्त 
आश्चर्य हुआ, वे स्तब्ध रह गये। 

विद्वान्‌ शिरोमणि कैय्यट आत्मं-सम्मान 
के धनी थे। आचार्य कृष्णभट्ट ने जब कश्मीर 
के राजा से कैय्यट को कुछ भूमि और धन 
दक्षिणा के रूप में दिलाने का प्रस्ताव रखा, 
तो आत्म-सम्मान की रक्षा करते हुए कैय्यट 
ने उस प्रस्ताव को विनयपूर्वक अस्वीकार | 
कर दिया। kt 

सांकेतिक शैली में संस्कृत वाड्मय के | 
विभिन्न क्षेत्रों में कश्मीर के विद्वानों का 
विवरण इस प्रकार है :- 
काव्यशास्त्र के सिद्धान्त 

संस्कृत वाङ्मय में काव्य-शास्त्र-विषयक सिद्धान्तों के 
प्रतिपादन में कश्मीर के विद्वान्‌ आचायाँ का विशेष स्थान है। 
काव्य-शास्त्र में जिन मुख्य सिद्धान्तों (सम्प्रदायो) का निरूपण 
हुआ है, वे हैं :- 

१. रस सम्प्रदाय, २. अलंकार-सम्प्रदाय, ३. रीति 
सम्प्रदाय, ४. वक्रोक्ति सम्प्रदाय, ५. ध्वनि सम्प्रदाय, 
६. औचित्य-सम्प्रदाय | 

संस्कृत काव्य शास्त्र का प्राचीनतम सिद्धान्त है रस 
सिद्धान्त। ऐसा माना जाता है कि इसके आदि प्रवर्तक 
आचार्य भरत मुनि हैं, जिनके नाट्यशास्त्र में इसका सांगोपांग 
विवेचन है; किन्छु इसकी विशद [ज ला 
टीका 'अभिनवभारती', कश्मीर | ४ 
के आचार्य अभिनवगुप्त की है। 

काव्यशास्त्रीय समीक्षा के ३, 
सिद्धान्तों में 'अलंकार' सम्प्रदाय | 
के प्रवर्तक हैं कश्मीर के आचार्य 
भामह। उनके ग्रन्थ का नाम 
है- 'काव्यालंकार'। र 

काव्यशास्त्रीय समीक्षा के 
सिद्धान्तों में रीति सम्प्रदाय के 
प्रवर्तन का श्रेय कश्मीर के ही आचार्य वामन को प्राप्त हैं, 
उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ का नाम है 'काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति' | 
उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा बताते हुए काव्य में रीति 
के वैशिष्ट्य को रेखांकित किया | 

ध्वनि-सिद्धान्त काव्यशास्त्रीय समीक्षा का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसके प्रमुख आचार्य हैं कश्मीर के 
ही आनन्दवर्द्धन। उनका प्रमुख ग्रन्थ है ध्वन्यालोक' | 

भारतीय काव्य भाषा में वक्रोक्ति सम्प्रदाय को प्रतिष्ठित करने 


h [vt 


राम मन्दिर, श्रीनगर 


र मार्तण्ड मन्दिर, कश्मीर 


के प्रवर्तक आचार्य कुन्तक हैं। उनके ग्रन्थ 'वक्रोक्ति जीवित' 
में चंक्रोवित्त सिद्धान्त का विशद विवेचन है | 

काव्यशास्त्र के क्षेत्र में 'औचित्य' सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा भी 
कश्मीर के ही आचार्य क्षेमेन्द्र" ने की, जिनका ग्रन्थ 
'औचित्यविचारचर्चा' इस सिद्धान्त का प्रमुख ग्रन्थ हे | 

संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्रीय समीक्षा के अन्य 
उल्लेखनीय कश्मीरी विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं :- 

७ 'अलंकारसारसंग्रह' के प्रणेता- आचार्य उद्‌भट 
मु ७ 'काव्यालंकार' के रचयिता- आचार्य 
॥ रुद्रट 

७ 'काव्यप्रकाश' के प्रणेता- आचार्य 
मम्मट 

७  “अलंकारसर्वस्व' एवं साहित्य 
समीक्षा' के रचयिता- आचार्य रुय्यक | 

७ व्यक्तिविवेक के रचयिता- आचार्य 
महिमभट्ट 
र इनके अतिरिक्त आचार्य भट्ट लोल्लट, 
"७ आचार्य शंकुक आदि ने भरत मुनि के 
नाट्यशास्त्र की टीकाएँ लिखी हैं। 

महाकाव्य १. भट्ट भौमक' (भट्टभूम, भट्टभीम अथवा 
भट्टभूमक) सातवीं शती द्वारा विरचित 'रावणार्जुनीयम्‌' | 

२७ सर्गों के इस महाकाव्य में रावण और कार्त्तवीर्य 
सहस्रार्जुन के युद्ध का वर्णन है, 'भट्टिकाव्य' की परम्परा में 
यह महाकाव्य व्याकरण के सिद्धान्तों एवं नियमों के 
लाक्षणिक, व्यावहारिक स्वरूप का महाकाव्य है। 

२. 'राजानक वागीश्वर रत्नाकर' (६वीं शती) द्वारा ५० 
सर्गों में विरचित 'हरविजय' | 

इस महाकाव्य में भगवान्‌ शंकर द्वारा अन्धकासुर के वध 
का विवरण है | 
॥ २. शिवस्वामी' (६वीं शती) 
|| द्वारा विरचित 'कुष्फिनाभ्युदय'- 
अ ७ महाकाव्य | 

| इस महाकाव्य में लीलावती 
| नगरी के राजा कुफिन के बौद्ध 
"| धर्म को अंगीकार करने की 
॥ कथा अत्यन्त मनोवैज्ञानिक 
| शैली में वर्णित है। महाकवि 
*< रिवस्वामी ऐसे उदारहृदय थे 

कि स्वयं शैव होते हुए भी 
उन्होंने इस महाकाव्य के नायक के माध्यम से भगवान्‌ बुद्ध 
की महिमा का वर्णन किया है। 

४. 'महाकवि मंख' (१२वीं शती) द्वारा विरचित 
'श्रीकण्ठचरितम्‌ ।' 

२५ सर्गो में निबद्ध इस महाकाव्य में भगवान्‌ शंकर द्वारा 
त्रिपुरासुर के विनाश की कथा का वर्णन है। 
ऐतिहासिक महाकाव्य 

'महाकवि बिल्हण' (११वीं शती) द्वारा विरचित 


TN, क्र, 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विभेषांक-२ - 


“विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌' | 

१८ सर्गौ में प्रणीत इस महाकाव्य के अन्तिम सर्ग में 
महाकवि ने अपने वंश, परिवार का परिचय दिया है। कश्मीर 
की ऐतिहासिक सूचना-सामग्री के लिए यह महाकाव्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है | 


२. रामायण मञ्जरी- (रामायण का सार-संक्षेप) 

३. बृहत्कथा मञ्जरी- गुणाढ्य द्वारा विरचित बृहत्कथा 
का रूपान्तरित संक्षेप। 
मुक्तक काव्य 

'कवि भल्लट' (इवीं-१०वीं शती) द्वारा विरचित 


'महाकवि कल्हण' (१२वीं शती) द्वारा 
विरचित 'राजतरंगिणी' | 


१२वीं शती तक का इतिहास वर्णित है, इस 
महाकाव्य की अपनी ऐतिहासिक एवं 
काव्यगत विशेषताओं के कारण अत्यन्त 
व्यापक प्रसिद्धि और लोकप्रियता है। कश्मीर 
के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, 
ऐतिहासिक विवरणों की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


प्रामाणिक जानकारी इस महाकाव्य में (>> योर 
श्री रघुनाथ मन्दिर 


उपलब्ध है, इस महाकाव्य में ८ तरंगें हैं। 

'महाकवि जोनराज' (१५वीं शती) द्वारा विरचित द्वितीय 
*राजतरंगिणी' | 

जोनराज ने कश्मीर के उस इतिहास को आगे बढ़ाया 
है, जिसका महाकवि कल्हण की 'राजतरंगिणी' में वर्णन है। 

जोनराज ने सुलतान जैनुलाब्दीन के शासन का विस्तार 
से वर्णन किया है। जोनराज की द्वितीय 'राजतरंगिणी' में 
लगभग ४५० वर्षों का कश्मीर के राजाओं के इतिहास का 
वर्णन है। 

'महाकवि श्रीवर' (१५वीं शती) द्वारा 
विरचित 'जोनराजराजतरंगिणी' महाकवि |+ 
जोनराज के शिष्य श्रीवर ने अपने गुरु द्वारा 
वर्णित कश्मीर के इतिहास को अपने ग्रन्थ में |; 
आगे बढ़ाते हुए इस ग्रन्थ की रचना की। इस | 
ग्रन्थ में चार तरंगें हैं : जो प्रत्येक अपने में 
पूर्ण हैं। इन चार तरंगों के इतिहास-नायक | 
इस प्रकार हैं- १. जैनुलाब्दीन २. सुलतान | 
हैदरशाह, ३. सुलतान हसनशाह, ४. सुलतान 


मुहम्मदशाह। 
प्राज्य भट्ट- चौथी राजतरंगिणी इनकी | ह कड 
लिखी हुई है । त 


'महाकवि शुक' (१६वीं शती) द्वारा प्रणीत 
'राजतरंगिणी' पाँचवीं है। इस महाकाव्य में कश्मीर के जिन 
५ सुल्तानों के शासन का वर्णन है, वे इस प्रकार हैं- 
फतहशाह, मुहम्मदशाह, इब्राहीमशाह, नाजुकशाह और 
शम्मसुद्दीन | 
सार-संक्षेप-काव्य 

'महाकवि क्षेमेन्द्र' (११वीं शती) ने प्राचीन भारतीय 
महाकाव्यो के सारसंक्षेप को 'मंजरी' नाम से लिखकर अपनी 
काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। इन मंजरी काब्यों का 
विवरण इस प्रकार है :- 

१. भारत मञ्जरी- (महाभारत का सार-संक्षेप) 


, अनन्तनाग 


मानसबल मन्दिर 


_.. जम्मू कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेबांक-२ )--- 


7) 'भल्लटशतक'- अन्योक्ति प्रधान 
भल्लटशतक में व्यंग्यात्मक शैली में 
प्रतिष्ठित वर्ग में व्याप्त अवगुणों और दोषों 
की ओर कटाक्ष की अभिव्यञ्जना है। 
वस्तुतः अत्यन्त संवेदनशील एवं सहृदय 
कवि के मानसिक क्षोभ को ही इस कवित्त 
में अभिव्यक्त किया गया है । 

महाकवि 'क्षेमेन्द्र* (११वीं शती) द्वारा 
विरचित- 

(१) 'चतुर्वर्ग संग्रह'- पुरुषार्थ चतुष्टय- 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विभिन्न अंगो के 
महत्व का इस संग्रह में अच्छा वर्णन है। यह ग्रन्थ चार : 
परिच्छेदों में विभक्त है | 

(२) 'दर्पदलन' : विचार-प्रधान इस लघुकाव्य में दर्प 
(अभिमान) के सात कारणों- धन, ज्ञान, कुल, वीरता, सौन्दर्य, 
तप एवं दान के स्वरूप का वर्णन है। - 

(३) 'समयामातृका'- वेश्यावृत्ति से सम्बद्ध इस लघुकाव्य 
में एक युवती वेश्या कलावती की कथा के माध्यम से 
वेश्याओं तथा उनके सहयोगियों से धनवान्‌ व्यक्तियों की 

जळला सम्पत्ति की रक्षा करने का वर्णन है। पूरा 
काव्य आठ समयों में विभक्त है। 

(४) 'देशापदेश'- यह लघुकाव्य आठ 
उपदेशों में विभक्त है, जिसमें व्यंग्यात्मक 
शैली में कश्मीर राज्य के तत्कालीन 
सामाजिक और राजनीतिक दोषों को 
उजागर किया गया है। 

(५) 'कला विलास'- इस लघुकाव्य की 
वर्णन शैली भी व्यंग्यात्मक है- दस 
विलासों में विभक्त इस काव्य में जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों में परिव्याप्त छल, कपट, 
पाखण्ड, दम्भ, आडम्बर आदि का चित्रण 
है। 

(६) 'सेव्यसेवकोपदेश- इस लघुकाव्य में केवल ६१ पद्य 
हैं, जिनमें सेवा, धर्म- सेव्य तथा सेवक- से सम्बद्ध विविध 
झाँकियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। 

“कविशम्भु' (११वीं-१२वीं शती) 
'अन्योक्तिमुक्तालता' 

१०२ पद्यों का यह काव्य-संग्रह अन्योक्ति प्रधान है। कवि 
दामोदरगुप्त (८वीं-धवीं शती) द्वारा विरचित 'कुट्टनीमत- 
यह काव्य आर्या छन्द में है, पूरे काव्य में १ सहस्र से भी 
अधिक आर्या छन्द हैं, इस काव्य में वेश्याओं की 
जीवन-शैली का अत्यन्त सूक्ष्म वर्णन है। 


7४५. 


द्वारा विरचित 


कवि जल्हण (११वी--१२वीं शती) द्वारा विरचित 
'मुग्घोपदेश- ६६ पद्यों में विरचित इस लघुकाव्य में 
नवयुवको के चरित्र को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए 
व्यावहारिक उपदेशों का वर्णन है। 
'लोक कथात्मक काव्य 

महाकवि सोमदेव (११वीं शती) द्वारा 
'कथासरितसागर'-पैशाची भाषा में निबद्ध 
गुणाढ्य की कृति 'बृहत्कथा' का 
कथा-साहित्य में विशेष स्थान है। इसी 
ग्रन्थ का संस्कृत में रूपान्तर किया है | «| 
कश्मीर के महाकवि सोमदेव ने, जो 
'कथासरितसागर' नाम से प्रसिद्ध है। 

'कथासरित्सागर' में बृहत्कथा के कवि 
गुणाद्य तथा ग्रन्थ में वर्णित कथाओं का | 
परिचयात्मक वर्णन है। सरलता, रोचकता 
एवं व्यावहारिक जीवन में उपादेयता की 
दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
नाद्य-साहित्य ` 

बिल्हण (११वीं शती) द्वारा विरचित 
नाटिका 'कर्णसुन्दरी- चार अंकों की इस -- 
नाटिका में राजा कर्णदेव के विद्याधरी कन्या के साथ 
प्रेम-प्रसंग का चित्रण है। 
विविध 

आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धहस्त विशेषज्ञ आचार्य चरक 
का नाम सुप्रसिद्ध है। इनकी 'चरक-संहिता' चिकित्सा-शास्त्र 
का अप्रतिम ग्रन्थरत्न है। 
वैद्यराज आचार्य चरक कश्मीर 
के निवासी थे। ऐसी किंवदन्ती 
है कि आचार्य चरक 
स्थान-स्थान पर चलकर, 
घूम-घूमकर रोगियों का उपचार 
किया करते थे, अतः चलते 
रहने के स्वभाव के कारण 
उनका 'चरक' नाम प्रसिद्ध हो 
गया। 
इसी प्रकार काम-शास्त्र के बहुचर्चित विद्वान्‌ कोक 
पण्डित भी कश्मीर के ही थे। 

महाकवि कालिदास : विश्वकवि कालिदास की जन्मभूमि 
के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि कालिदास 
की जन्मभूमि कश्मीर ही है। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ राघवन्‌ 
ने एक स्थान पर लिखा है- "The thesis has been 
expounded that the birth place of Kalidasa is Kashmir, 
the home of all Jeaming, as poet Sri Harsha says, the 
.Jand, a5 poet Billhana says, of the two specialities of 
saffron and poetry. 

अर्थात्‌ यह मान्यता प्रस्तुत की गयी है कि कालिदास की 
जन्मभूमि कश्मीर है, जो श्रीहर्ष के शब्दों में समस्त विद्या का 


विरचित 


सुगन्धेश मन्दिर 


खीर भवानी मन्दिर 


आगार है तथा जैसा कवि बिल्हण का कहना है, जो केसर 
तथा कविता- दो विशेषताओं की भूमि हे | 

(Sanskrit Literature : Talks broadcast over All India 
Radio-selected -and edited by Dr. V. Raghavan. 
Publications Div. Govt. of Imndia-l96) 

प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ पं. लक्ष्मीधर कल्ला (दिल्ली 
विश्वविद्यालय) ने अपने शोध के द्वारा यह 
प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि 
कालिदास कश्मीर के ही निवासी थे | 
अध्यात्म-शैवदर्शन 

“वसुगुप्त' (ई. ८वीं शती) शैव दर्शन के 
आयामों का अनुसन्धान करनेवाले, 'शिव 
"| सूत्र' के प्रस्तोता वसुगुप्त शैव दर्शन के 
प्रथम आचार्य हैं। 

'सोमानन्द' (ई. ६वीं शती) 'शिवदृष्टि' 
के प्रस्तोता इन्होंने 'प्रत्याभिज्ञा' सम्प्रदाय 
की आधारशिला रखी। शैवदर्शन के अन्य 
आचार्यो में उत्पलाचार्य, अभिनवगुप्त, 
क्षेमराज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

प्राचीन काल में कश्मीर प्रदेश संस्कृत 
भाषा और साहित्य का प्रख्यात प्रमुख केन्द्र था। संस्कृत भाषा 
उस समय कश्मीर की लोकभाषा थी। सर्वत्र इसी का 
व्यवहार था। भगवती शारदा (सरस्वती) की इस प्रदेश पर 
विशेष अनुकम्पा थी | यहाँ संस्कृत के विद्वान्‌ निरन्तर संस्कृत 
की अभिवृद्धि में संलग्न रहते थे। इसी कारण कश्मीर को 

कुक शारदा-देश कहा जाता था | 

कश्मीर के संस्कृत-विद्वानों 
का अवदान समग्र भारतीय 
| वाङ्मय में स्वर्णाक्षरों में अंकित 
है। स्वतन्त्र भारत में भारतीय 
जीवन-दर्शन, भारतीय संस्कृति 
के सम्यक्‌ ज्ञान एवं उसके 
निरीक्षण-संरक्षण के लिए यह 
| अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
दायित्व है कि संस्कृत भाषा 
का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। उसे शिक्षण संस्थाओं में 
पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाये। संस्कृत के 
उत्कृष्ट, कालजयी ग्रन्थों के व्याख्यासहित संस्करण मुद्रित 
किये जायें। उनके विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हों, जिससे 
हमें अपने राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति हो सके, संस्कृत के 
ग्रन्थों में प्रतिपादित जीवन के शाश्वत मूल्यों को हम 
आत्मसात्‌ करके मानव जीवन की गरिमा जान सकें, चरित्र 
का निर्माण कर सकें तथा राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान 

दे सकें। इससे सम्पूर्ण मानवता की ही सेवा होगी। 

a 

¬ डी-२१३, इला अपाटमेण्द्स, वसुन्धरा एनक्लेव, 
दिल्ली- ११००६६ 


जम्मू कबीर : स्वर एकात्मता के विशषसाळ-२ मेकर 


. स्वतन्त्र भारत के पहले 


कश्मीर 


यः एक सर्वमान्य निर्विवाद सत्य है कि कश्मीर एक 
समस्या बन गया है। इसको समस्या बनाने के 
अपराधी हम यानी हमारे ही नेता हैं। उनका दृष्टिकोण सही 
दिशा में प्रवृत्त होता, तो यह समस्या ही नहीं बनती। जो 
ब्रिटिश इण्डिया में अन्तर्भूत तो थे; किन्तु अंग्रेजी प्रशासन के 
पूर्णतः अधीन नहीं थे, ऐसी करीब ६०० रियासतें भारत में 
थी | वहाँ का शासक कोई राजा या नबाब होता था | स्वतन्त्र 
भारत के उपप्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री सरदार पटेल की 
राष्ट्रहितैक नीतियों के कारण, वे सब ठीक ढंग से भारत में 
विलीन हो गयी | ७ 

कश्मीर रियासत भी, | ६ 

यदि उनके अधिकार 
क्षेत्र में उसका विषय 
होता, तो वह भी |. 
विलीन हो जाती, तो |. , 
समस्या ही नहीं बनती। |. 
कश्मीरं समस्या बनी | 
रहने के अपराधी हैं, £ 


नेहरू. जी 
प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू और उनकी नीतियाँ। 
माउण्टबैटन की कूटनीति 

पं, नेहरू, स्वतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री तो थे; किन्तु वे 
उस समय के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउण्टबैटन की ' 
सलाह से चलते थे। माउण्टबैटन एक राजनीतिपदु अंग्रेज 
थे, इस बात को अधोरेखित करना चाहिए और उन्होंने 
इंग्लैण्ड के हित की हिफाजत की नीति अपनायी, तो आश्चर्य 
नहीं करना चाहिए। सभी रियासतों को, इंग्लैण्ड के संसद्‌ 
ने जो कानून पारित कर, ब्रिटिश शासित भारत को भारत 
और पाकिस्तान इन दो हिस्सों में बाँट दिया, उसी कानून 
ने इन रियासतों के राजाओं को यह स्वतन्त्रता भी दी थी 
कि वे अपनी रियासत भारत में या पाकिस्तान में विलीन कर 
सकते हैं या स्वतन्त्र भी रख सकते हैं। कुछ रियासतों के 
कुछ राजाओं का यह मनसूबा था कि अपनी रियासत स्वतन्त्र 
रखेंगे; किन्तु सरदार पटेल ने उनकी चलने नहीं दी 
हैदराबाद के निजाम को ठीक करने के लिए पुलिस कारवाई 
करने का भी साहसपूर्ण कदम उन्होंने उठाया। जम्मू-कश्मीर 
रियासत कानूनन्‌ पाकिस्तान में विलीन हो, इस हेतु लॉर्ड 
माउण्टबैटन ने विशेष प्रयत्न किये। १६४७ के जून मास में 
वे चार दिन कश्मीर में रहे; परन्तु कश्मीर के महाराजा 
पाकिस्तान में विलय नहीं चाहते थे। इसलिए कोई न 


दिसम्बर-२०१३ 


निर्मिति और समाधान 


- माधव गोविन्द वैद्य 


लार्ड माउण्टबैटन 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ 


समस्या 


कोई बहाना बनाकर माउण्टबैटन से भेंट करना ही वे 
टालते रहे। माउण्टबैटन के दौरे के अन्तिम दिन, दोनों ने 
मिलने का कार्यक्रम बनाया; किन्तु उदरशूल का बहाना 
बनाकर महाराजा ने यह भेंट भी टाल दी। इस बारे 
में माउण्टवैटन ने लिखा है कि, १४ अगस्त के पूर्व 
यदि महाराजा ने पाकिस्तान में विलीन होने का निर्णय 
लिया होता, तो भारत के भावी सरकार ने मुझे आश्वासन 
दे रखा था कि वे महाराजा के इस निर्णय पर 
आपत्ति नहीं उठायेंगे। १४ अगस्त के पूर्व यदि महाराजा ने 


५ क्‌ जालक भारत में विलय का 


|| निर्णय लिया होता, तो 
श पाकिस्तान भी इस विषय 
में कुछ नहीं कर सकता, 


क्योंकि उस समय 
पाकिस्तान अस्तित्व में ही 
नहीं था |” 


महाराजा की भूल का 
परिणाम 
शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान ने कश्मीर 
की स्वतन्त्रता को ऊपर से तो मान्यता दी; किन्तु साथ ही 
कश्मीर पर हमले की भी तैयारी की। इस आक्रमण हेतु, 
इंग्लैण्ड की सरकार की सहमति उनको प्राप्त होगी ही; 
क्योंकि पाकिस्तान सेना का उस समय सर्वोच्च सेनापति एक 
अंग्रेज ही था। और उसकी अनुमति के विना, पाकिस्तानी 
सेना, आक्रमण ही नहीं कर सकती थी। सोची-समझी 
रणनीति के तहत कबाइलों के वेष में पाकिस्तानी सेना ने 
आक्रमण किया। २३ अक्टूबर, १६४७ को इन आक्रमणकारियों . 
ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया, तब महाराजा को 
स्थिति की गम्भीरता का भान हुआ और २४ अक्टूबर को 
उन्होंने भारत से सहायता माँगी। इस अवधि में पाकिस्तानी 
सेना श्रीनगर के आसपास भी पहुँच गयी थी। श्रीनगर को 
विद्युत्‌ आपूर्ति करनेवाले विद्युत्‌ निर्माण केन्द्र पर 
आक्रमणकारियों ने कब्जा जमाया और कश्मीर की राजधानी 
अन्धकार में डूब गयी। २५ अक्टूबर को भारत के रियासती 
मामलों के सचिव वी.पी. मेनन श्रीनगर पहुंचे । उनके सामने 
महाराजा ने भारत में कश्मीर के विलय की बात मान ली। 
२६ अक्टूबर को विलयपत्र पर हस्ताक्षर कर वह दस्तावेज 
लॉर्ड माउण्टबैटन को भेज दिये। 
सशर्त मान्यता 

२७ अक्टूबर को भारत सरकार ने इस विलय को मान्यता 


दी; किन्तु स्वीकृति-पत्र में भारत के गवर्नर जनरल 
माउण्टबैटन ने यह भी लिखा कि विलय के बाद वहाँ जनमत 
संग्रह होगा और उसके बाद ही विलीनीकरण पक्का समझा 
जायेगा। आश्चर्य यह है कि महाराजा ने विलय बिना शर्त 
किया था और भारत सरकार विलय के लिये शर्त लगा रही 
थी। यह अंग्रेजों की कूटनीति का फल था और हमारे नेताओं 
ने भी -नासमझी में आकर उस शर्त को मान लिया। इतना ही 
नहीं, आक्रामक पाकिस्तान के विरोध में जो याचिका राष्ट्रसंघ 
में पेश की, उसमें भी जनमत-संग्रह की शर्त का उल्लेख है | 

यह विलयपत्र प्राप्त होते ही भारतीय सेना कश्मीर 
पहुँची। आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ने में वह सफल 
हो रही थी, तो फिर भारत सरकार को कुबुद्धि ने घेर 
लिया और विना कारण वह, यह मामला राष्ट्रसंघ में ले 
गयी और राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव के अनुसार युद्धविराम करना 
पड़ा और एक युद्ध-विराम-रेखा खड़ी की गयी। उस बात 
को अब ६५ वर्ष हो गये। बात वैसी ही बनी है। कश्मीर 
का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। अपनी 
सेना के विजय-अभियान को पं. नेहरू की सरकार नहीं 
रोकती और केवल दो सप्ताह वह अभियान चलता, तो 
पूरा कश्मीर भारत का ही हिस्सा बना रहता; किन्तु ब्रिटेन 
की सरकार यह नहीं चाहती थी। माउण्टबैटन की 
बदसलाह मानकर पं. नेहरू की सरकार ने मामला 


र्र [साधि जारा आयोजित साहित्यिक अनुष्ठान | 


राष्ट्रसंघ में पेश किया और कश्मीर समस्या बनी रहने की 
मानो व्यवस्था ही अपनी मूर्खता से आज तक कायम रखी। 
पं. नेहरू का अब्दुल्ला-प्रेम 

अब कश्मीर राज्य का जो हिस्सा भारत के अधिकार-क्षेत्र 
में था, वहाँ भी ठीक राष्ट्रीय दृष्टि से नीतियाँ बनतीं, तो 
कम से कम यहाँ की स्थिति ठीक हो जाती; किन्तु पं. नेहरू 
के शेख अब्दुल्ला-प्रेम ने उसमें भी बाधा पैदा की | केवल 
कश्मीर रियासत के लिए अपने संविधान में धारा ३७० 
अन्तर्भूत है। इस धारा के कारण, कश्मीर में अलगाववाद की 
समस्या खड़ी हुई है। उसके लिए शेख अब्दुल्ला ही 
कारणीभूत है। अब्दुल्ला की कृतघ्नता विलम्ब से भारत 
सरकार के ध्यान में आयी और ६ अगस्त, १६५३ को अब्दुल्ला 
को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। तब से अनु. ३७० का 
कुछ क्षरण तो हुआ है; किन्तु जैसी मैसूर, बडोदा, ग्वालियर, 
हैदराबाद रियासतें भारत में पूर्णतः विलीन हो गयीं, वैसा 
कश्मीर के बारे में नहीं हुआ और वह समस्या आज तक 
बनी है। इसके अपराधी हैं लॉर्ड माउण्टबैटन, पं. नेहरू और 
शेख अब्दुल्ला। लॉर्ड माउण्टबैटन और शेख अब्दुल्ला को : 
उतना दोषी नहीं माना जा सकता; क्योंकि माउण्टबैटन अपने 
देश की सरकार की इच्छा के अनुसार चल रहे थे और शेख 
अब्दुल्ला, जिसके नेशनल कॉन्फ्रेन्स का पूर्व नाम ही मुस्लिम 
कॉन्फ्रेन्स' था और पं. नेहरू के परामर्श के कारण बाद में 


ध्ध्््ख्ध्ख्च्ब्श्क्ब्य्म्ख्य्ड्ड 


७ प्रथम पुरस्कार : ७,००० रू 
७ द्वितीय पुरस्कार 
७ तृतीय पुरस्कार 


| 


% प्रथम पुरस्कार 
< द्वितीय पुरस्कार 
% तृतीय पुरस्कार 


५,0 ०० रु, 


श्री राधेश्याम चिललांगिया स्मृति 
अ.भा. हिन्दी कहानी प्रतियोगिता- २०१४ ई 


५,००० रु 
३,००० रु, 
७ प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन) ` : 
डॉ. सुशीलचन्द्र त्रिवेदी “मधुपेश' के सौजन्य से- 
अ.भा. हिन्दी व्यंग्य लेख प्रतियोगिता- २०१४ ई. 


३,००० रु. 
२,००० रु 
$ प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन) 


प्रवेश पत्र, नियमावली मँगाने के लिए पाँच रु. के डाक टिकट लगा, पता लिखा लिफाफा निम्न पते पर भेजें। 


संस्कृति भवन, राजेन्द्रनगर, लखनऊ- २२६००४ 


१,५०० रु. प्रत्येक 


१,००० रू, प्रत्येक 


संयोजक : कहानी / व्यंग्य प्रतियोगिता 
राष्ट्रधर्म (मासिक) 


HITE ४०४१४६४, २६६१३८४ | 


` राज्य पूर्व में भारत का 
` अविभाज्य अंग रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। अपने 


उसका नामान्तर होकर वह नेशनल कॉन्फ्रेन्स बनी, उसका 
मुस्लिमों के हित का ही सोचना स्वाभाविक था | वह स्वतन्त्र 
कश्मीर का स्वप्न देखता था | 
घोर अपराध ॥ ही 

किन्तु इस समस्या के घोर अपराधी तो पं. नेहरू ही 
हैं। के जनमत-संग्रह की शर्त को मान्यता नहीं देते; अपनी 
सेना का विजय-अभियान नहीं रोकते और शेख अब्दुला 
में इतना अतिरेकी विश्‍वास नहीं रखते, तो कश्मीर समस्या 
की निर्मिति ही नहीं होती । अन्य रियासतों की तरह 
कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बन जाता, जो हमारे 
सरकार की भूमिका है और जिसे हमारी सार्वभौम संसद्‌ के 
दोनों सदनों ने २२ फरवरी १६६४ में पारित प्रस्ताव में फिर 
से स्पष्ट किया है। 
संसद्‌ का प्रस्ताव 

भारत की संसद्‌ के 
इस प्रस्ताव के अन्त में 
कहा गया है कि 'भारत 
की जनता की ओर से 
हम निश्चयपूर्वक घोषित 
करते हैं कि 

(१) ` जम्मू-कश्मीर 


महाराजा हरिसिंह 


देश से उसे अलग करने के सारे प्रयासों का समुचित उपायों 
से विरोध किया जायेगा। 

(२) अपनी एकता, सार्वभौमता और प्रादेशिक अखण्डता 
को खतरा पहुँचानेवाले सभी षड्यन्त्र का सामना करने की 
इच्छा और शक्ति भारत में है। 

हम माँग करते हैं कि 

(३) आक्रमण के द्वारा भारतीय राज्य के जिस हिस्से पर 
उसका कब्जा है, वहाँ से पाकिस्तान को हटना चाहिए और 
हम निश्चय करते हैं कि 

(४) भारत के अन्दरूनी मामलों मे हस्तक्षेप करनेवाले 
सभी प्रयासों का हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे । 
समस्या का समाधान 

अपनी. ही गलत नीतियों के कारण जो कश्मीर समस्या 
बनी है, उसके समाधान हेतु मेरे कुछ सूत्र हैं। 

सूत्र क्रमांक (१)- अनुच्छेद ३७० कश्मीर में अलगाववाद 
का पोषक रही है। उसके क्या विदारक परिणाम हुए हैं, यह 
कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन ने अपने “माई 
फ्रोजन टर्व्युलन्स इन्‌ कश्मीर' इस पुस्तक में अत्यन्त स्पष्टता 
से लिखा है। वे लिखते हैं- “इस नन्दनवन के परोपजीवी 


लोगों को चरने लिए यह “अनुच्छेद ३७०' एक चारागाह ही 


है। गरीबों को वह चीथ डालती है। मरुस्थल में 
मृगमरीचिका की तरह वह लोगों को झाँसे में डालती है। 
सत्तारूढ़ लोगों की जेबें भरती है और नये नियुक्त 
सुलतानों के अहंकार को प्रदीप्त करती है। थोड़े में कहा 
जाय, तो विचित्रता और असंगति से युक्त एक न्यायविरहित 


सरदार पटेल 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता कै विशेषांक-२ 


प्रदेश का निर्माण करती है, फरेब और आङम्बरयुक्त 
राजनीति का पोषण करती है। भारत एकसंघ की भावना 
का गला घोंटती है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली 
एक महान्‌ सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को धूमिल कर 
देती है। कश्मीर घाटी में आनेवाले सम्भाव्य भूकम्प का 
वह केन्द्र-बिन्दु है। इस भूकम्प के धक्के सारे देश में 
लगेंगे और उसके कल्पनातीत दुष्परिणाम भुगतने होंगे!” . 
इस अनु. ३७० का कुछ क्षरण तो अवश्य हुआ है; किन्तु 
बीमारी का मूल कायम है। इस धारा को हटाने का भी 'उपाय 
अपने संविधान में दिया हुआ है। आवश्यकता है हिम्मत की।' 
अनु. ३७० के अन्त में ही उसके निरस्तीकरण का उपाय भी 
बताया है। संविधान बताता है- 


"इस अनुच्छेद. 
के लिए आवश्यक 
व्यवस्थाएँ चाहे जो हों; 


पर राष्ट्रपति चाहें, तो 
एक घोषणा द्वारा यह. 
घोषित कर सकते हैं 
कि यह अनुच्छेद (३७०) 
अब आगे क्रियाशील 
नहीं रहेगा वह 
वी.पी. मेनन अनुच्छेद (३७०) केवल 
ज़ इ अग म रक्षणा अपने उन्दी बातों के लिए क्रियाशील रहेगा, जिनके बारे में अपवाद : 
किया गया हो अथवा संशोधन किया गया हो।' ह 

इस प्रावधान के लिए एक शर्त यह भी रखी गयी है 
कि “वक्तव्य जारी होने के पूर्व राज्य संविधान समिति की 
उस बारे में सिफारिश मिली हो!” 

परन्तु इस शर्त का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। 
इसका कारण यह है कि राज्य की संविधान समिति अब 
अस्तित्व में ही नहीं है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत 
व्यक्ति की न तो गवाही ली जा सकती है और न अनुमति 
प्राप्त की जा सकती है। 

किन्तु वह अनुच्छेद नहीं हटेगा; क्योंकि कश्मीर घाटी के 
मुसलमान, जिनकी संख्या अब ६६ प्रतिशत से ऊपर हो गयी 
है, इसको हटने नहीं देंगे। जो पार्टी इसको हटाने का वचन 
अपने चुनावी घोषणापत्र में देती रही, वह भी सत्ता में आने 
पर उसे भूल गयी। > 

तथापि उसे सीमित किया जा सकता है | जम्मू-कश्मीर 
राज्य के तीन स्पष्ट विभाग हैं। वे हैं कश्मीर घाटी, जम्मू 
और लद्दाख। इनमें से जम्मू-और लद्दाख अनु, ३७० को नहीं . 
चाहते। वे उसको निरस्त करने के पक्ष में हैं। वे भारत के 
साथ अन्य राज्य के समान एकरूप होना चाहते हैं। जम्मू 
की जनसंख्या घाटी के जनसंख्या के बराबर है। जम्मू और 


घाटी की जनसंख्या से भी कम जनसंख्यावाले अनेक राज्य ' 


अपने देश में हैं। तो तीन विभागों में राज्य को विभक्त करना | 
कोई अनूठी बात नहीं है। उस तीनों विभागों की भौगोलिक. | 
रचना भी समान. नहीं है। लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश का. 
दर्जा तथा घाटी और जम्मू के अलग राज्य यह माँग राष्ट्रीय 


स्वयंसेवक संघ ने भी २००० के २६-३० जून के अपने 
कार्यकारी मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा की थी। 
(२) सूत्र क्रमांक २- राज्य का पुनर्गठन मान्य हुआ, तो 
कश्मीर घाटी के सभी क्षेत्रों के केवल राजनीतिक क्षेत्र के 
नहीं; सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक आदि जननेताओं की एक 
प्रातिनिधिक राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेन्स बुलायी जाये | नेशनल 
` कॉन्फ्रेन्स ने जब वह एनडीए की घटक थी और केन्द्र की 
सत्ता में उनका प्रतिनिधि मन्त्री था, एक प्रस्ताव पारित कर 
राज्य के लिए स्वायत्तता की माँग की थी। जब उसके 
नेताओं से पूछा गया कि स्वायत्तता का मतलब क्या है, तो 
उनका जबाब था १६५३ के पूर्व की स्थिति। मतलब है शेख 
अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के पूर्व की स्थिति। यह माँग तो सिरे 
से ही खारिज करना चाहिए] वे पुराने अभिधान जैसे 
सदर-इ-रियायत और वजीर-इ-आझम अब वापस नहीं 
आयेंगे। समय-समय पर क्षरण होने ने बाद, अभी जो अनु 
३७० की भूमिका और शक्ति है, उसको कायम रखते हुए या 
आवश्यकतानुसार उसमें कुछ जोडते हुए, ३७० को घाटी के 
लिये बरकरार रखा जा सकता है। घाटी का जनमत अब 
क्या है, यह जानने के लिये राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेन्स उपयुक्त 
होगी। उसमें कश्मीर घाटी भारत का ही हिस्सा रहेगा, यह 
बात जो मानते हैं, ऐसे .ही शामिल रहेंगे। यहाँ अंग्रेजों की 
राज्यव्यवस्था का स्मरण होता है। उनके राज में कई 
रियासतें थी, जिनको अन्तर्गत स्वायत्तता प्राप्त थी। उसी 
मात्रा में स्वायत्तता कश्मीर घाटी को देने में हरकत नहीं 
करनी चाहिये ऐसा मेरा मत है। इसका लाभ जम्मू-कश्मीर 


राज्य का जो हिस्सा अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, 


उनको भारत के साथ जोड़ने में हो सकता है। 
सूत्र क्रमांक ३- यह सूत्र पाकिस्तान के कब्जे में. जो 
हिस्सा है, उसके सम्बन्ध में है। 
पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से यह जतला देना जरुरी है 
कि ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने जो सत्ता-हस्तान्तरण सम्बन्धी 
कानून पारित किया था, बस उस कानून को. ही भारत की 
मान्यता है। रैड क्लिफ आयोग ने जो सीमांकन किया था, 
- भारत उसी को और उतने को ही मान्य करेगा | १४ अगस्त, 
१६४७ के बोद पाकिस्तान ने जितना आक्रमण किया. और 


जितने प्रदेश पर अपना कब्जा किया, वह सारा अवैध 
गैरकानूनी है। उस अवैध कब्जे की भूमि पर से पाकिस्तान 
को जाना ही पड़ेगा। उस क्षेत्र को प्राप्त करना हमारा 
अधिकार है और वह क्षेत्र हम हर हालत में लेकर ही रहेंगे 
पाकिस्तान के प्रत्यक्ष-शासन में गया कश्मीर का भाग 
और गिलगिट तथा बाल्टिस्तान के प्रदेश, जिन पर भी 
पाकिस्तान का कब्जा है, इन क्षेत्रों की जनता में पाकिस्तानी 
शासन के विरुद्ध रोष व्याप्त है। २००१ में इस क्षेत्र के.लोगों 
ने एक 'सर्वदलीग्न राष्ट्रीय मोर्चा (ऑल पार्टीज नेशनल 
अलायन्स) नामक संगठन बनाया है। इस संगठन ने राष्ट्रसंघ 
को एक निवेदन भेजकर पाकिस्तानी सरकार के विरुद्ध 
शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान प्रशासन 
इस क्षेत्र के स्वतन्त्रता माँगनेवाले गुटों को चुनाव में उतरने 
से मना कर देता है। उस शिकायत में स्पष्ट लिखा है कि 
'पाकिस्तान-अधिकृत प्रदेश के लोग जब तक यह लिखकर 
नहीं देते कि उनका प्रदेश पाकिस्तान का एक भाग है, तब 
तक पाकिस्तानी अधिकारी उन लोगों के चुनाव नामांकन पत्र 
स्वीकार ही नहीं करते |” अतः पाकिस्तानी शासकों और इस 
प्रदेश को स्वतन्त्रता-इच्छुक गुट के लोगों में ठन गयी है, 
संघर्ष पैदा हो गया है। इस स्वतन्त्रता-इच्छुक गुट में जे. 
के.एल.एफ. का भी समावेश है। इन सब पर पाकिस्तान 
शासन ने बदले की भावना से अत्याचार ढ़ाये हैं। 
इस मोर्चे में लगभग तेरह संगठन हैं। इनके नेता सरदार 
शौकत अली कश्मीरी ने कहा है कि प्रजातान्त्रिक पद्धति में 
उनका पूरा विश्वास है; पर पाकिस्तान का सैनिक प्रशासन 
प्रजातन्त्र के बहाने हम पर अनैच्छिक प्रशासन थोप रहा है। 
इस प्रदेश के कुछ नेता. लन्दन में आश्रय लेकर रह रहे 
है। उनमें से एक है- अमानुल्ला खाँ, जो .पाक व्याप्त प्रदेश 
के “जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रण्ट' के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 


“भी पाकिस्तानी प्रशासन की उस कार्यवाही का जमकर विरोध 


किया है, जिसमें चुनाव लड़ने के लिए. उनका प्रदेश 
पाकिस्तान का एक भाग होने सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र देने का 
आग्रह किया जाता है। 

इस सर्वदलीय राष्ट्रीय मोर्चा के जो नेता इंग्लैण्ड में रह 
रहे हैं, उनमें से कुछ २००६ में दिल्ली, आये थे और भारत 
से मदद की याचना भी की थी। हमें उनका सांथ देना 


७. चाहिए और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि. इस्‌. 


सम्पूर्ण रियासत के भारत में 
विलीनीकरण पर महाराजा. के हस्ताक्षर हैं। यहाँ हमें 


नियन्त्रण रेखा को अपरिवर्तनीय नहीं मानना चाहिए। 

करगिल युद्ध के समय, यदि हमारी सेना पाकव्याप्त प्रदेश 

में प्रवेश करती, तो उसे आक्रमण नहीं कहा जा सकता था। 
वह तो जो हमारी वस्तु. हमारे शत्रु ने हड़प करके रखी है. 


- उसकी मुक्ति का प्रयास मात्र होता | 


और एक बात। पाकिस्तान यह एक संघ-राज्य नहीं 


` है। हिन्दूदेष यही उसका एकमात्र आधार है और उसी पर 


वह टिका हुआ भी है; किन्तु किसी नकारात्मक आधार पर 
राष्ट्रभाव खड़ा .नहीं हो सकता। हमें भी यह भ्रम दूर 


स्र 


| बासठ के 

| पर दुर्जय बाजो के पञ्जे तेरा अब पड़ना पाला है। 
| सीमा विवाद फिर पैदा कर तू धूल आँख में झोंके जो; 
। तेरे पापों का भरा घडा अब शीघ्र फूटने वाला है।। 


| जो पत्थर पड़े अक्ल पर हैं वे आह दलाई लामा के; 
। लद्दाख बनेगा कब्रगाह रावलपिण्डी के मामा के। 
| है आग बबूला प्रलयंकर का हिम मण्डित कैलास शिखर; 
| अब शंघाई तक को दर्शन होने गीले पाजामा के!। 
| ड्रैगन तेरे सिर पर चढ़कर यमदूत लगे हैँ मँडराने; 

किले का ध्वज चढ़कर फहरानेवाला है।। 


| बीजिंग पर लाल 

| चढ़कर हिम शिखरों पर तूने जो फिर हमको ललकारा है; 
| फिर कथित सुधरते सम्बन्धो के मुँह पर थणड मारा है। 
| सीमा उल्लंघन करके जो निकले हो मरने की खातिर; 
| खुद अपने पाँवों में अपने ही हाथ कुल्हाडा मारा है। 
| कर डाले बण्टाधार नहीं तेरे शस्त्रास्त्रो का यह घमण्ड; 


। आतंकवाद तेरे बल का मिट्टी में मिलनेवाला है।। 


। भारत के एक प्रान्त से भी लघु वियतनाम भूलना नहीं; 
| पंडित नेहरु के पठ्चशील के झूले अब झुलना नहीं। 
| थे शान्ति कपोत जहाँ, उन हाथों में है अब ब्रह्मोस अग्नि; 
| जैसी मिसाइलें तुझे जला देंगी मन में फूलना नहीं। 
| नभ के तूफान 'सुखोई' कर सकते हैं तुझको शोकमग्न, 
| धरती का अर्जुन टँक तुम्हें अब धूल चटानेवाला है।। 


Fs 


= | ठिगने गीदड़ वनराज-विवर में घुस करके गुत्थमगुत्था 


| मद में अफीमची चीनी तू लगता बिल्कुल पागल कुत्ता! 


करना चाहिए कि पाकिस्तान का विघटन हमारे हित में 
नहीं है। बात उलटी है। सिन्ध, खैबर पख्तूनख्या (पुराना 
सरहद्द प्रान्त) और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के 
इच्छुक हैं। मुस्लिम बहुसंख्यावाली घाटी को दी गयी 
स्वायत्तता को देखकर वे भारत के नजदीक आ सकते हैं | 
इस बात को ध्यान में रखकर हमारी नीतियाँ और क्रियाएँ 
होनी चाहिए। 

सूत्र क्रमांक ४- कश्मीर घाटी से निष्कासित किये गये 
कश्मीरी पण्डितों का पुनर्वसन घाटी में ही होना चाहिए। वे 


. अपने पुश्तैनी गाँवों में तो वापस जा नहीं सकते। 'पनुन 


कश्मीर नामक उनके संगठन ने पृथक्‌ मातृभूमि की माँग 
की है। उस माँग के अनुसार, उनसे विचार-विनिमय करके, 


_ कश्मीर में चीनी घुसपैठ पर विशेष- 
तेरे पापों का भरा घड़ा... 


४ - शिवाकान्त मिश्र 'विद्रोही' धे 
अन्धे फिर बटेर का लालच तूने पाला है; क्यों अपना नाम निशान मिटाने पर ही है तू तुला हुआ; 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ 


विद्रोही के डर तेरे घर पर उगे न कल कुक्क्रमुत्ा। 
जो तू बिस्मिल आजाद भगत उधम को झुठलाये बैठा; 
है भूला शिवा भवानी को भूला प्रताप का भाला है।। 
संसद्‌ में बैठे क्लीबों की अनदेखी पर मत इतरा तू 
मत भूल तथागत का शिष्यत्व महासच को मत बिसरा तू। 
इतिहास साक्षी है जिसने बोया उसने काटी फसलें; 
इसलिए न दोहरा कटु अतीत फिर विष के बीज न बिखरा तू। 
कर तिब्बत को स्वाधीन और भारत के सब भूभाग छोड; 
वर्ना दुनिया के मानचित्र में नाम न रहनेवाला है।। 


इक्यावन वर्ष बाद फिर से तू जिन सपनों में दूवा है; 
'हें आप चाइना में जो बोर्ड टाँग बाँधे मंसूवा है! 
अक्तूबर के बीसवें दिवस का फिर मुंगेरी लाल बना; 
यों आँख तरेर रहा हम पर जैसे जीवन से उबा है। 
असफल रहने दे फ्लैग मीटिंगें माँ का दूध पिया यदि तू. 
जिससे तुझको कुछ पता लगे भारत कितना मतवाला है ! 


रिङ्‌ जिङ्‌ तापे का सिलुंग गाँव सीमा पर जो थर्राया है; 
जो अत्याधुनिक शस्त्र लेकर विशस्त्रों पर गुर्राया है। 
कायरता भी तेरे ऐसे कुकृत्य से लज्जा की मारी; 
निर्दोष नागरिक त अबला सब को इरवाया है। 
ये तेरे भोलोसर कुत्ते तेरी ही अँतडी के गुड 
मिट्टी के टीले तू जो पर्वत से टकरानेवाला है।। 


- डब्ल्यू-२५१, आवास विकास कालोनी; 
गोण्डा- २७१००२ (जप्र) 


उनकी मातृभूमि के लिए स्थान निश्चित किया जाना चाहिए, 
जहाँ उनका पुनर्वसन होगा। पण्डितों की इस नयी मातृभूमि 
को केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया जाये। इस नयी 
मातृभूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार पर रहेगी। 

इन ४ सूत्रों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की 
नीति निर्धारित होने की आवश्यकता है। इन नीतियों का 
प्रकटीकरण और क्रियान्वयन कब और कैसे हो, यह सम्यक्‌ 
और समग्र आकलन एवं राजनीतिक कुशलता पर निर्भर है; 
मगर लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। ’ 

भारत को विजिगीषु वृत्ति अंगीकार करनी चाहिए। और 
स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि सीमा पर बाड़ भारत के शत्रु 
लगायें, भारत नहीं। उ 


- 


पहावया णेबशाफटधापा णशा टाचा 


श्र सूर्या फाउण्डेशन 


$ 
URYA ब्री-3/330, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-0063 
[FOUNDATON] दूरभाष : 0| - 25262994, 2525368 फैक्स : 25254962, ई-मेल : suryainterview@gmail.com 


सूर्या फाउण्डेशन गत वर्षों से 
कर्मठ तथा संघ संस्कारों में पले-बढ़े युवाओं की आवश्कयता है। 


[47 GRADUATE WANAGENENT TRAINEE (GMT) 


योग्यता~ 203 में 42वीं की परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं | पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 60% तथा गणित में 75% अंक प्राप्त किए हों। | 

आयु : १9 वर्ष तक | 0॥ ५०७ 774/१9 के साथ-साथ ग्रेजुएशन और ॥BA करने की सुविधा दी जायेगी | इसके बाद 0 १00 Training के दौरान 
आवास तथा पढाई के साथ-साथ 8.९०7. 8१69 में - — ling Year + 0500 /-, ॥0१69 में ।2000/-, MBA ts! Year ` 5000/-, MBAlInd 
४७७ मे 20000 /- $॥०7० प्रतिमाह मिलेगा ||॥8। पूरा होने के बाद 30000/- 070 प्रतिमाह वेतन मिलेगा | शुरू के छह महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन, 


आवास की सुविधा फ्री रहेगी | साथ ही स्कॉलरशिप 2000/- प्रतिमाह मिलेगी | 


[2] ASSISTANT STAFF CADRE (ASC) 


योग्यता- 2033 में ।2वीं की परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते है | पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 55% एवं गणित में 60% अंक प्राप्त किए हों। 

आयल: 9 वर्ष तक | तीन वर्ष की 09०७774//9 के दौरान मानधन- 8। ४७०:5000 प्रतिमाह + आवास | ११४९६7: 5500/ प्रतिमाह + आवास | 300: 
6000/ प्रतिमाह + आवास | Af०" FT 9000. ८76 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। छह महीने की प्रारंभिक ट्रेनिंग सूर्या फाउण्डेशन कैम्पस में होगी, जिस दौरान 
2000/- प्रतिमाह 9४०१५ मिलेगा | भोजन और रहने की व्यवस्था सूर्या फाउण्डेशन से होगी | अच्छी ९8072१०७ पर 9४९0५, वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। 


FIELD CADRE (FC) 


पढ़ाई- ।0वीं पास या १वीं पास या १2वीं पास भैया आयु- 8 से 2 वर्ष तक प्रशिक्षण (7790/79) की अवधि 6 महीने की रहेगी व उस दौरान Scholarship 
2000 /- प्रतिमाह व फ्री भोजन तथा आवास रहेगा | ट्रेनिंग कै बाद बैचलर आवास के साथ-साथ 9९१५ 6000 /- प्रतिमाह मिलेगा, जो हर साल बढ़ेगा। हे 
6 माह की ट्रेनिंग सूर्या फाउण्डेशन कैम्पस में होगी | इस दौरान प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान, संगीत, कराटे, विभिन्न खेल, फौजी ट्रेनिंग आदि का प्रशि! 


ट्रेनिंग के बाद किस मैया को किस काम पर भेजना है, यह सूर्या फाउण्डेशन के अधिकारी तय करेंगे । 90, 9, 080, दलित पिछडे व वनवासी व ०h ६95 
(पूर्वोत्तर) के युवकों को प्राथमिकता दी जाएगी | ट्रेनिंग के दौरान अच्छे लोगों को १3/१९५ F।९।५ ९३५7९ (7F0) में प्रोमोट कर दिया जायेगा | 
FC को बैचलर आवास के साथ-साथ मानघन 7000 /- रुपये प्रतिमाह रहेगा, जो हर साल बढ़ेगा 
4. सामाजिक कामों के लिए गहरे संघ संस्कारों एवं उज्ज्वल चरित्र के लगनशील, सेवाभावी, कर्मठ, अनुभवी तथा समाज सेवा के कार्यों 
में रुचि रखने वाले कार्यकर्ता : 
योग्यता : हमें ऐसे अच्छे संस्कारी लोग चाहिए जिनको अनेक वर्षों का २००८8 ६५९४९०८० किसी भी क्षेत्रा में हो, जिनमें है-स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज 
एकाउण्ट्स, सेल्स, मार्केटिंग, गोदाम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एवं |, सेवा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्कूल या छात्रावास एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे शिक्षक एवं 
प्रिंसिपल (वीं तक के सूर्या सैनिक स्कूल - गुजरात हेतु), टाईपिस्ट एवं स्टेनो वेतन 00: 0.000 से 50,000 तक 
आयु : 20 वर्ष से 30 वर्ष तक नोट : अनुभव एवं योग्यता के आधर पर अच्छा वेतन एवं अन्य सुविधाएँ दी जायेंगी। 
5. विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिभाशाली, कर्मठ, चरित्रवान एवं संघ संस्कारों में पले-बढ़े CA, Engineers, MBA, Graduates (8.9०.-२0॥॥), B.Com 
` आयु : 20-3 वर्ष। वर्ष 2073 में ह| ४७० की परीक्षा देने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। दो साल की 0 ५०७ गrainnछ ९76 के दौरान आवास 
सुविधा ॥९७ दी जाएगी |॥॥09-५००॥५५॥०॥॥४७७५००१और8.50., 8.00॥. में न्यूनतम अंक 55% एवं इंजीनियरिंग व 8) में न्यूनतम 60% हो | 
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युवाओं को सफलतापूर्वक कार्य करने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसी कड़ी में विशेष सहायक सेवाओं के लिए होनहार, | 


ट्रेनिंग) मिलेगा । 78/0/79 के बाद “आदर्श ग्राम योजना” के लिए देखभाल का काम या फिर किसी फैक्ट्री में 2४॥।८३। काम के लिए भेजा जा सकता है | | 
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राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय हित के अन्य किसी विषय पर ?॥.0 करने वाले युवा आवेदन कर सकते हँ | TA 
7. एवं और॥॥ भी चाहिए | 
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(आवेदन पत्र विस्तृत रूप से पूरी जानकारियों के साथ अलग कागज पर हिंदी या अंग्रेजी में ही भरकर भेजे) 
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विद्या भारती / वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय / छात्रावास या संघ अथवा विविध क्षेत्रों से संबंध रहा है तो कब और कैसे 
RR सूर्या परिवार में कोई परिचित है तो! नाम एवं विमाग........................ पत्र व्यवहार का पता...................... पिनकोड 
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अपनी विशेष क्षमता, योग्यता, गुण एवं उपलब्धि अवश्य लिखें | इसके अतिरिक्त 
अपने विषय में कोई अन्य जानकारी देना चाहें तो अलग पेज पर लिखकर भेजें। 
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१३ जुलाई, १६३१ का दिन | जम्मू-कश्मीर के इतिहास में 
ऐसा काला दिन था, जब एक गैर-कश्मीरी पठान अब्दुल 
कदीर गाजी की कट्टरपन्थी विचारधारा के समर्थन में हजारों 
लोग श्रीनगर के सेण्ट्रल जेल के बाहर उमड़ आये थे। 
राजद्रोहात्मक कृत्य के लिए जेल के भीतर उसे सजा सुनायी 
जानी थी। जेल के बाहर उस दिन जो घटनाक्रम हुआ, उसे 
कश्मीर में मुस्लिम नेतृत्व ने स्वतन्त्रता-आन्दोलन की संज्ञा 
दी और पुलिस की गोली से मारे गये उपद्रवियों को 'शहीद' 
करार दिया गया। यह तत्कालीन महाराजा हरिसिंह के 
शासन-काल में ऐसी पहली प्रत्यक्ष विद्रोहात्मक घटना थी। 
रीडिंग रूम पार्टी तथा कश्मीर और जम्मू के मुस्लिमों ने इस 
विद्रोह से पहले डोगरा महाराजाओं के विरुद्ध पा 
लेखनी और भाषणों द्वारा मुस्लिमों को एकत्र | ' 
करना शुरू कर दिया था। राज्य-प्रशासन में| 
मुस्लिमों से हो रहे भेद-भाव के सम्बन्ध में भी 
मुस्लिम प्रतिनिधियों के एक दल का गठन हो 
चुका था, जिसे प्रशासन और नेतृत्व के समक्ष 
अपनी मागें रखनी थीं; पर पर्दे के पीछे 
उन्माद, कट्टरता की खिचड़ी कहीं पक रही 
शी, जिसका विस्फोट १३ जुलाई, १६३१ को 
हुआ। "रीडिंग रूम पार्टी! का गठन कर 
कश्मीर के मुस्लिम-वर्ग में इस तथ्य को 
_ प्रत्यारोपित किया गया था कि सन्‌ १८४६ ई. 
में ब्रिटिश शासकों ने कश्मीर की भूमि महाराजा गुलाब सिंह 
को ७५ लाख रुपये में बेची थी, उनके मन-मस्तिष्क में इस 
< बात को स्थापित किया गया कि कश्मीर के लोग दासता 
का जीवन जी रहे हैं; उन्हें एक नागरिक नहीं; वस्तु माना 
गया है। 

दुर्भाग्य है कि जब सम्पूर्ण देश में दलगत राजनीति 
एवं जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
को जड़-मूल से उखाड़।फॅकने की आवाज मुखर हो रही 
थी, उस समय कश्मीर में अपने को प्रबुद्-वर्ग माननेवाले 
मुस्लिम युवाओं ने शायद सीमित दायरे में बन्द रहकर एक 
हिन्दू राजा के शासन-तन्त्र पर प्रश्‍न चिड लगाकर डोगरा 
राज्य से 'मुक्ति' का आन्दोलन छेड़ा था। १६३१ में देश में 
एक ही भूमि पर दो प्रकार के स्वतन्त्रता आम्दोलन चल रहे 
थे। एक आन्दोलन में कश्मीर को छोड़कर सभी भारतवासी, 
चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, अंग्रेजी शासन-तन्त् के 
अत्याचारों से भारत माँ को स्वतन्त्र करने के लिए संघर्षरत 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ 


थे, तो दूसरी ओर केवल कश्मीर के कुछ शिक्षित युवक 
इस्लाम के नाम पर तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राजवाड़े के 
प्रमुख महाराजा हरिसिंह से आजादी की माँग कर रहे थे। 
एक आन्दोलन में मातृभूमि, जन्मभूमि और भारतीय-संस्कारों 
की गन्ध आ रही थी, तो दूसरा आन्दोलन कश्मीर में एक 
सम्प्रदाय विशेष का प्रभुत्व स्थापित कर इस्लाम के परचम 
को लहरा कर अन्य धर्मावलम्बियों के लिए आगे बढ़ने के 
मार्गों को रोक रहा था। एक आन्दोलन पन्थ .निरपेक्षिता के 
दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरा 
आन्दोलन एक हीं मजहब के लोगों का प्रतिनिधित्व कर 
केवल कट्टरता पर उतर आया था। 

स्वतन्त्रता आन्दोलन के व्यापक अर्थ को 
संकुचित कर एक सम्प्रदाय के वर्चस्व को 
स्थापित करने की घृणित राजनीति चल रही 
थी। कश्मीर (जो स्वतन्त्र भारत से पूर्व भी 
भारत के साथ जुड़ा था) को कुछ युवा, 
सम्प्रदाय के आधार पर बॉटना चाहते थे। 
किसी भी समुदाय के मूलभूत अधिकारों के 
लिए लड़ना कोई असंवैधानिक बात नहीं है, 
| पर धर्म, मजहब, जाति, पन्थ तथा रंग के 
आधार पर समाज को बाँटनां कहाँ की 
॥ नैतिकता है ! १६३१ के समय कश्मीर में 
यही सब कुछ हुआ। यदि तत्कालीन 
महाराजा प्रजा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा र 
थे, तो समस्त समाज में प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी |: 
रोष अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का था, वैसा सामूहिक रोष 
कश्मीर में नहीं देखा गया। १३ जुलाई, १६३१ और इससे 
पूर्व की घटनाओं को लेखक एफ.एम. हसनैन,ने अपनी 
अंग्रेजी पुस्तक 'फ्रीडम स्ट्रगल इन कश्मीर' में इस तरह 
बुना है, मानो अब्दुल कदीर गाजी का कोई अपराध ही 
नहीं था। यह केवल महाराजा ही थे, जिन्होंने उस दिन 
(१३ जुलाई, १६३१) सेण्ट्रल जेल श्रीनगर के बाहर गोलियाँ 
चलायी थीं। 

यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अप्रैल १६३० में 
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तथा अन्य युवा अलीगढ से अलीगढ से 
स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके आये थे। इन मुस्लिम 
युवाओं के मन में तत्कालीन डोगरा शासक की नीतियाँ क डोगरा शासक की नीतियों के 


विरुद्ध पूर्वग्रह था। उन्होंने फतेह कदल, श्रीनगर में रीडिंग 
रूम पार्टी का गठन किया। मोहम्मद रजब को अध्यक्ष तथा पार्ट” का गठन किया। मोहम्मद रजब को अध्यक्ष तथा 


शेख अब्दुल्ला को इसका सचिव घोषित किया गया। यह 
सब तथ्य 'फ्रीडम स्ट्रगल इन कश्मीर' में उल्लिखित हें | 
काजी सैफह्दीन, हकीम अली, मुफ्ती जलालुद्दीन, पीरजादा 
गुलाम रसूल जैसे सदस्य भी थे। कलकत्ता के मौलाना असद 
सुभानी का इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। रीडिंग रूम 
पार्टी ने डोगरा राज्य के विरुद्ध लाहौर से प्रकाशित होनेवाले 
'मुस्लिम आउटलुक', 'द_सियासत', 'द इन्कलाव' जैसे 
समाचारपत्रों तथा इण्डियन स्टैटसमैन, लन्दन जैसी 
पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। १६३० में कश्मीर से कोई 
समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होता था। साम्प्रदायिक विष 
उगलने के साथ-साथ लाहौर से ही डोगरा शासन के विरुद्ध 
आपत्तिजनक सामग्री छपने लगी | महाराजा भी सकते में आ 
गये। मुस्लिम समुदाय में विद्रोह की भनक लगते ही 
महाराजा इसे शान्त करने के मार्ग खोजने लगे। मुस्लिमों में 
पनप रहे भेदभाव की भावना को समाप्त करने के लिए 
मुस्लिम समुदाय से वार्त्ताएँ प्रारम्भ हुई, पर प्रथम द्रष्टया यह 
विफल रहीं। 

तत्कालीन महाराजा के समक्ष मुस्लिम समुदाय के 
अधिकारों की बात को रखने के लिए राज्य स्तर पर मुस्लिमों 
ने एक एसोसिएशन का गठन किया, जिसका नाम था- 
कश्मीर यंगमेन मुस्लिम एसोसिएशन। इस संगठन में जम्मू 
के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ख्वाजा गुलाम अहमद अशई 
इसके अध्यक्ष चुने गये जबकि शेख अब्दुल्ला सचिव नियुक्त 


त्ता णा क ० सा स्तचत 


हुए। यह २१ जून, १६३१ का दिन था, जब इस एसोसिएशन 
की पहली जनसभा श्रीनगर में सम्पन्न हुई। इस जनसभा में 
उन मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुना जाना था, जो महाराजा ' 
हरिसिंह के समक्ष मुसलमानों की बात रखते; पर इस संगठन 
के उद्देश्य और नीतियाँ पहले ही तय थीं, इसी कारण पहली 
ही जनसभा में एसोसिएशन तथा मुस्लिम नेतृत्व की घृणित 
राजनीति के षड्यन्त्र का पर्दाफाश हुआ | यह बात कितनी 
हास्यास्पद है कि उपस्थित जनता व मुस्लिम प्रतिनिधि 
कश्मीर में, स्वतन्त्रता आन्दोलन की मॉग उठा रहे हैं, इस्लाम. 
के नाम पर शेख अब्दुल्ला लोगों को इस संघर्ष में महाराजा 
के विरुद्ध उठ खड़ा होने की आवाज दे रहे हैं, वहीं कश्मीरी 
पण्डितों को भी इस आन्दोलन में भाग लेने का न्योता दिया 
जा रहा था। 

जब एसोसिएशन की बैठक समाप्त होनेवाली थी, तो एक 
गैर-कश्मीरी मुस्लिम मौलाना अब्दुल कदीर गाजी ने मञ्च 
पर आकर राज्य सरकार के विरुद्ध भाषण दिया। उसने 
मुस्लिमों का आहान करते हुए कहा कि आप को अपने पाँव 
पर खड़ा होकर एकतन्त्रीय शासन के विरुद्ध लड़ना होगा | 
यदि आपके पास हथियार नहीं हैं, तो ईंटों व पत्थरों से 
लड़ो।' महाराजा के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषण देने के 
अपराध में गाजी को २५ जून, १६३१ को गिरफ्तार किया 
गया। सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में ४ जुलाई, १६३१ को उसके 
विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज की गयी। ६, ७ और ६ को 


प्रकाशित !! 


अधूरी क्रान्ति 


पृष्ठ- १६२ 


लेखक- डा. सम्पूर्णानन्द । 
मूल्य- २ ६०.०० मात्र 


॥ आज भारत में हमारे सामने दोनों दृश्य हैं। एक ओर निर्जीव श्रद्धाहीन, शंकाग्रस्त, 
॥ वर्तमान की परिधि में बँधे बौद्धिक हैं। स्कूल, कालेजों में, विश्वविद्यालयों में, शिक्षित 


वर्गमात्र में इनका बाहुल्य है। रचनाएँ होती हैं; पर उनमें गम्भीरता नहीं, आशा नहीं, 


6 सत्य की झलक नहीं, श्रद्धा नहीं सन्देश नहीं। दूसरी ओर वे बौद्धिक भी हैं, जो मुक्त 


॥।हो गये हैं, जो शंका से उठकर आलोककल्प प्रदेश में आ गये हैं, उनकी रचनाओं में 
उत्साह है, सन्देश है, घोष है, विश्वास है। १ 
बौद्धिक बच .नहीं सकता। उनको अपने हिताहित अपनी मानस-शान्ति की प्यास ॥ 
की बात तो सोचनी ही है, उसके ऊपर दूसरों का भी दायित्व है। क्या यही दो गतियाँ। हि 


सम्भव हैं या कोई और भी मार्ग है ?” _ 


._- इस पुस्तक सेः 


कोर्ट में आपत्तिजनक भाषण देने के अपराध में गाजी के 
विरुद्ध मामला चलाया गया। कश्मीर में इस गैर-कश्मीरी के 
प्रति सहानुभूति प्रकट हुई, जैसे उसके विचार ही कश्मीर के 
मुस्लिम नेतृत्व के विचार थे। कोर्ट के आसपास लोगों की 
भीड़ देख इस मामले की सुनवाई अब जेल में ही होने लगी। 
राज्य सरकार ने इसके भाषण को राजद्रोहात्मक कहा। १३ 
जुलाई, १६३१ को जब सेण्ट्रल जेल के भीतर इस मामले की 
सुनवाई हो रही थी, तो बाहर उन्मादी भीड़ ने बावेला मचा 
दिया। उन्मादी भीड़ इतनी भड़काऊ हो गयी कि उसने जेल 
के फाटक को तोड़ने का कुप्रयास किया। श्रीनगर जेल 
परिसर तथा अन्य स्थलों पर कानून व्यवस्था को बनाये 
रखने के लिए पुलिस प्रशासन को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 
२२ लोगों के मरने के आँकड़े उपलब्ध हैं, इनके नाम इस 
प्रकार हैं- 

अब्दुल खलिक शोरा, मोहम्मद अकबर डार, गुलाम 
मोहम्मद राथर, मोहम्मद उसमान _ 
मिसगर, गुलाम अहमद बट्ट, गुलाम 
मोहम्मद हलवाई, गुलाम नबी 
कलवाल, गुलाम अहमद नक्काशी, 
गुलाम रसूल दुरा, अमीर-उ-दीन, 
मकई, मोहम्मद शाबान, गुलाम 
कादिर खाँ, मोहम्मद रमजान छोला, 
गुलाम मोहम्मद सोफी, नसीरुद्दीन, 
अमीरुद्दीन, सुभान खान, सुल्तान 
खान, अब्दुल सलाम, गुलाम 
मोहम्मद तेली, फकीर अली, गुलाम अहमद डार | 

इन्हीं कानून को तोड़नेवाले मारे गये लोगों को पडले 
मुस्लिम कान्फ्रेंस व बाद में नेशनल कान्फ्रेंस ने शहीद 
करार दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब जम्मू-कश्मीर 
का भारतीय संघीय ढाँचे में विलय हुआ, नेशनल काच्छेंस 
सरकार अस्तित्व में आयी, तो १३ जुलाई, १६३१ के दिन 
को सरकारी अवकाश घोषित किया गया साथ ही इस 
दिन का नाम 'शहीदी दिवस' रखा गया। 

१३ जुलाई, १६८० को तत्कालीन राज्य के मुख्यमन्त्री ने 
भाषण देते इस दिवस की उपादेयता के बारे में यह कहा है देते इस दिवस की उपादेयता के बारे में 
कि १३ ` १ जुलाई यह याद दिलाता है कि किस प्रकार अ किस से 
कश्मीर के लोगों, यहाँ की ' की भूमि, नदियों व पहाड़ों को एक 


क मानकर बेचा गया था, हमने गुलामी के दाग को 


मिटाकर लिया | के उस आधिपत्य 
समापन किया, जो स्वयं को एकमात्रक निर्णायक मानते थे। किया, जो स्वयं 
इसी भाषण को फ्रीडम स्ट्रगल इत कश्मीर क प्राक = कश्मीर' के प्राक्कथन के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राक्कथन में शेख ने सेण्टल गया है। प्राक्कथन में शेख ने 

- जेल के बाहर दम तोड रहे उपद्रवी के अन्तिम वक्तव्य को के तोड के अन्तिम वक्तव्य 

उद्धृत करते हुए कहा है कि "मुझे १३ जुलाई, १६३५ के 
दिन का वह दृश्य स्मरण है जब शहीद अपनी अन्तिम सॉस 

बुलाकर कहा '..शेख साहब हमने अपनी ` 


शेख अब्दुल्ला : 


ले रहे थे। .. उस समय एक शहीद ने दम तोडने से_ थे।_... उस 
पूर्व मुझे बुलाकर 


निर्णायक ` थे|- 


समय एक शहीद ने दः 
की 


को सरअज्जाम दिया है. अब यह मेरी कामना है कि 
१३ जुलाई, १६३१ की घटना हमारे समक्ष कई मुख्य 
अनसुलझे प्रश्न खड़ा कर देती है। इसको जहाँ सरकारी 
स्तर पर तथा अलगाववादी तत्त्व शहीदी दिवस के रूप में 
मनाते आ रहे हैं, वहीं घाटी के कश्मीरी पण्डित इसे 
“काला दिवस' के रूप में मना रहे हैं। कश्मीरी पण्डितों 
का कहना है कि उस दिन सेण्ट्रल जेल की घटना के 
बाद कश्मीर में उन्मादिनी भीड़ ने इस समुदाय पर धावा 
बोला, उनके घरों को जलाया गया, सम्पत्ति को नष्ट किया 
गया तथा मन्दिरों को क्षति पहुँचायी गयी। 'कश्मीर-पास्ट 
एण्ड प्रेजेण्ट' पुस्तक में भी इस तथ्य के आँकड़े हैं कि 
एक कश्मीरी हिन्दू लड़की जिसका नाम दुर्गा था, उसे १३ 
जुलाई, १६३१ को अपहरण कर कत्ल किया गया। सबसे 
~ ___ निकृष्ट बात तो यह है कि राज्य 
| पुलिस ने शोकमय जुलूस पर 
॥ लाठीचार्ज किया। यहाँ तक कि 


` १8 साम्प्रदायिक तनाव भड़क उठा। 
॥ | पी.एन. कौल बाम्जई की अंग्रेजी 
पुस्तक “कल्चरल एण्ड पॉलिटिकल 
हिस्ट्री ऑफ कश्मीर! के खण्ड- 
5 2/४ तृतीय, पृष्ठ ७३१ में कहा गया है 
अब्दुल कादिर _ कि उस दिन श्रीनगर में तीन हिन्दू 
मारे गये व दुकानें लूटी गयीं। यह भी दर्ज है कि लाहौर 
के मुसलमानों तथा अंग्रेजों का सहयोग भी इस 
साम्प्रदायिक तनाव के पीछे था; पर हिन्दुओं के अत्याचारों 
की सुनवाई कहीं नहीं हुई। 
प्रश्न यह भी है कि अगर १६३१ में महाराजा का वंशवाद 
चल रहा है. वहीं जम्मू-कश्मीर राज्य में शेख अब्दुल्ला का 
परिवारवाद चल रहा है। यह भी विचारणीय तथ्य है कि यह 


७५ लाख रुपये में कश्मीर को खरीदने की बात नहीं थी, 
महाराजा गुलाब सिंह ने तो अपने खजाने के दरवाजे 

खोलकर कश्मीर को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। उस समय 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने की आवश्यकता थी, न कि 
आपस में ही फूट डालकर जनभावनाओं को उकसाने का 
समय था। यदि उस समय मुस्लिमों के मजहबी स्थल 
सुरक्षित नहीं थे, जैसा कि शेख अब्दुल्ला ने अपने भाषणों में 
कहा है, तो फिर आज भी कश्मीर में कश्मीरी पण्डितों के 
मन्दिर व तीर्थ सुरक्षित नहीं हैं. तो फिर क्यों नहीं राज्य 
सरकार मन्दिर बिल को गत पाँच वर्षों से पारित कर रही 
है ? जब १६३१ के आन्दोलन को शुरू करने का तर्क यह 
है कि उस समय राज्य प्रशासन में मुस्लिम कर्मचारियों की 
संख्या नगण्य थी, तो फिर वर्तमान में राज्य सरकार में 
कश्मीरी पण्डिता की संख्या नगण्य होने की नैतिक 


ड्यूटी _ जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं ले रही है? 


१६३१ का आन्दोलन तो एक गैर-कश्मीरी पठान परिवार 
के मौलाना अब्दुल कदीर गाजी की भेंट तो नहीं चढ़ गया 
या फिर इसका उद्देश्य वहीं तक पहुँचने का था। यह कदीर 
तो एक यूरोपियन यात्री के साथ बावर्ची बनकर कश्मीर 
आया था और उसके भाषण ने जो आग लगायी, वह अब 
भी शान्त नहीं हो रही है। मुस्लिम कान्फ्रेंस का मुलम्मा 
चढ़ाये नेशनल कान्फ्रेंस आज भी उस 'नये कश्मीर' को 
बनाने का स्वप्न देख रही है, जिसकी बात एक उपद्रवी 
दम तोड़ते हुए शेख अब्दुल्ला को कह गया था। वास्तव 
में आज के कश्मीर को समझने के लिए १६३१ की 

परिस्थितियों को समझने-परखने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता उस 


कश्मीर में पृथक सामूहिक साम्प्रदायिक हिंसा की संज्ञा दी 
थी। मल्लिका पुखराज ने अपनी जीवनी में इस साम्प्रदायिक 


को देखा, जिसको रोकने पर उसकी प्रतिक्रिया थी कि उसे 
क्यों रोका गया, उसे इस हिन्दू को मारना था। 

देश की जनता को १३ जुलाई, १६३१ की घटना में छिपे 
हुए सत्य को उद्घाटित करना होगा। क्या शेख अब्दुल्ला 
की भावना सही थी या फिर गलत ? क्या कदीर के 
आपत्तिजनक भाषण का समर्थन किया जाना अलोकतान्त्रिक 
तो नहीं था ? क्या सेण्ट्रल जेल के बाहर कानून तोड़नेवाले 
किसी भी व्यक्ति को सरकारी स्तर पर 'शहीद' कहा जा 
सकता है ? या फिर समय का सच यही है ? 

आइये ! हम सच को सच और गलत को गलत कहना 
सीखें, निर्भीक होकर सच का साथ दें ! तो फिर 'शहीदी 
दिवस' को “काला दिवस' में बदलने की हिम्मत यह देश 
जुटा सकता है ? इन प्रश्नों के उत्तर हमें ही खोजने होंगे 
हाथ उठाकर नहीं, विचारों की लड़ाई लड़कर, तकों को 
प्रस्तुत कर, हम देश के समक्ष वास्तविक तस्वीर को ला 


घटना का. उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब उसने एक सकते हैं, समय के झूठ को झुठलाकर। 
लहूलुहान कश्मीरी हिन्दू का पीछा करते हुए एक मुसलमान 0 


EIRRTISES NTE 


राष्ट्रधर्म प्रकाशन के प्रेरणापुरुष भाऊराव देवरस एवं | 

संस्थापक अध्यक्ष बैरिस्टर नरेन्रजीत सिंह जी की पुण्य-स्मृति में आयोजित | 
राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान-२०१४ | 
नियमावली | 


७ वर्ष २०१४ के लिए एक सांस्कृतिक निबन्ध संग्रह तथा छन्दोबद्ध कविता संग्रह (कवित्त, सवैया, | 
बरवै (दोहा नहीं) आदि) को सम्मानित किया जायेगा। सम्मानस्वरूप कृतिकार को १०,००० रु. (दस हजार रु) | 
नकद, अंगवस्त्र, मानपत्र आदि भेंट किये जायेंगे। 

७ सांस्कृतिक निबन्ध तथा छन्दोबद्ध कविता लेखकों से, जनवरी-२०११ से दिसम्बर--२०१३ के मध्य प्रकाशित 
पुस्तकें इस सम्मान हेतु आमन्त्रित हैं। इस अवधि में प्रकाशित पुस्तक की तीन प्रतियाँ भेजें। 

8 पूर्ण परिचय, पता, दूरभाष क्रमांक आदि विवरण के साथ लेखक अपनी पुस्तकों 39 मार्च २०१४ तक अवश्य | 
उपलब्ध करा दें। इसके बाद प्राप्त पुस्तकें स्वीकार नहीं होंगी। | 

ए राजकीय संस्थाओं/ संस्थानों द्वारा पुरस्कृत पुस्तकें मान्य नहीं होंगी। अतः पुस्तकों के साथ इस सम्बन्ध में || 
अपना प्रमाणपत्र भी भेजें। | 

ए पुरस्कार हेतु पुस्तक का चयन वरिष्ठ साहित्यकारों की एक समिति करेगी। समिति का निर्णय अन्तिम एवं || 
सर्वमान्य होगा। | 

ए पुस्तकें भेजते समय पर्याप्त डाक टिकट लगायें। बैरंग डाक तथा डाक विभाग की किसी भूल के कारण विलम्ब | 

॥ से प्राप्त पुस्तकें स्वीकार नहीं होंगी। 

७ पुस्तक-प्राप्ति सूचना के लिए एक पता लिखा पोस्टकार्ड तथा निर्णय की जानकारी हेतुं पाँच रुपये के डाक 
टिकट लगा लिफाफा भी संलग्न करें। 

ए सम्मान हेतु चयनित पुस्तकों के लेखकों को सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया जायेगा। इसकी सूचना 

Ra उन्हें पर्याप्त समय पूर्व दी जायेगी। 
' ` | ० पुरस्कार हेतु प्रेषित पुस्तकें राष्ट्रधर्म की सम्पत्ति होंगी, वे वापस नहीं की जायेंगी। 
' ० पुस्तकें निम्न पते पर भेजें- 


संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ-२२६००४ 
दूरभाष : (०५२२) ४०४१४६४, २६६१३८४ 


| ११ ड A बड = जली छि = = अ. 
जम्मू फ सर एकात्मता के | 
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हे टघर्म & (९ मारा” ४ F 


कं 


देश का अप्रत्याशित, हड़बड़ी में किया गया मजहब 
के आधार पर अप्राकृतिक विभाजन ही वास्तव में 
कश्मीर-समस्या के मूल में है | कांग्रेस के प्रथम प्रधानमन्त्री 
पं. नेहरू ने तत्तकालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउण्टबैटन 
की इच्छानुसार कश्मीर पर पाकिस्तान के आकस्मिक 
आक्रमण के विरुद्ध, प्रकरण को संयुक्त-राष्ट्रसंघ में ले 
जाकर ऐसा उलझा दिया कि आज तक पूरा देश लगातार 
घाव पर घाव खाता जा रहा है, यह विचार राष्ट्रधर्म' के 
“जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक के लोकार्पण 
एवं साहित्यकार सम्मान समारोह में गत 27 अक्तूबर को 
| मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए लखनऊ के 
गाधव सभागार में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवम्‌ पूर्व मानव 
रांसाधन विकासमन्त्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने व्यक्त 
किये | नेहरू जी की इस भयंकर भूल के कारण ही कश्मीर 
| घाटी से हिन्दू-सिखों की प्रायः पूरी आबादी को विस्थापित 
होना पड़ा। कश्मीरी पण्डितों की दारुण व्यथा कथा को 
सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऊपर से मुस्लिम 
आतंकवादी गतिविधियों और आये दिन पाकिस्तानी सेना 
की घुसपैठ और नियन्त्रण रेखा पर हमारी चौकियों पर 
गोलीबारी की घटनाओं के बाद भी हमारे प्रधानमन्त्री 


ह... 


पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री से हाथ मिलाने और वार्ता करते | 
रहने पर आमादा हैं। आखिर ऐसा कब तक चलने दिया 
जायेगा? 


सन्‌ 204 : जम्मू कश्मीर 
ही नहीं भारत के लिए बहुत बड़ा खतराः 

-गगनदीप बख्शी 
मेजर जनरल (से.नि.) 
समारोह के अध्यक्ष पद से मेजर जनरल (से.नि.) 
गगनदीप बख्शी के ओजस्वी और विचारोत्तेजकपूरित 
भाषण सुनकर खचाखच भरे सभागार में बैठे श्रोतागण 
बीच-बीच में जोरदार य्य बजाकर के भाषण में उठाये 
गये तथ्यों एवम्‌ प्रश्नों का हार्दिक समर्थन कर रहे थे। 


] 
| 


क र हा म समा प था क म ह ब वर झा र क्तता म घ का त छ दय ॥ आ ज आ ७ भ्य = त 


श्री मनोज जैन “मधुर” का सम्मान श्रीमती उर्मिला ky 5 का सम्मान श्री जे. रामच 


ir 


जम्मू-कश्मीर का पाक-अधिक्रान्त क्षेत्र मुक्त कराना तो दूर, 
भारत के अधिकार-क्षेत्र में बचे जम्मू-कश्मीर के भी हाथ से 
निकल जाने की आशंका है। सेना को आक्रमणकारियों तथा 
$ आतंकवादी घुसपैठियों को मार भगाने की खुली छूट दिये जाने 
पर जोर देते हुए श्री वी.के. सिंह जैसे निष्ठावान्‌ ईमानदार पूर्व 
सेनाध्यक्ष के प्रति सरकार के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार की भर्त्सना 
| | करते हुए सेना की आवश्यकताओं की उपेक्षा देश पर कितनी 
भारी पड़ेगी, इस ओर जनता तथा प्रबुद्ध जनों को सरकार पर 
दबाव बनाना होगा। 


कार्यक्रम का शुभारम्भ आगत अतिथियों द्वारा 
` भारतमाता के चित्र के समक्ष दीप-प्रज्वलन व पुष्पार्चन से 


इुआ। म०्चस्थ महानुभावों का परिचय कार्यक्रम सञ्चालक पवनपुत्र 
निर्णायक वर्ष बताते हुए चेतावनी दी कि अफगानिस्तान से बादल द्वारा कराये जाने के बाद 'राष्ट्रधर्म' के सम्पादक आनन्द मिश्र 
शा 22 की ह व क वी 'अभय' ने विशेषांक के उद तथा विषयवस्तु पर संक्षेप में प्रकाश 
इसलिए हमें अभी से योजनाबद्ध ढंग से उनको परास्त करने डाला | अनन्तर विशेषांक का लोकार्पण म०चस्थ महानुभावो द्वारा किया 
की छिद्ररहित व्यवस्था और तैयारी करनी होगी, अन्यथा गया | मुख्य अतिथि और अध्यक्ष द्वारा सम्मानों व पुरस्कारों 


जनरल बख्शी ने सन्‌ 204 को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा 


हेतु चयनित 
eee नह 


CS हास णा 


eh ४ । | 
re नायर का सम्मान डा. प्रधान गुरुदत्त का सम्मान श्री सुशील कुमार मोहता का सम्मान 


विभिन्न क्षेत्रों से पधारे साहित्यकारों को सम्मानित | 
किया गया | | 
इस क्रम में इक्कीस हजार रुपये का 
राष्ट्रधर्म' हिन्दी सेवा सम्मान डॉ. प्रधान गुरुदत्त 
बेंगलुरु) और प्रो. (डॉ) जे. रामचन्द्रन्‌ नायर 
(तिरुवन्तपुरम्‌) को प्रदान किया गया | दस हजार 
रुपये का 'राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान नरेन्द कुमार | 
गौड़ (गुड़गांव) और मनोज जेन 'मधुर' (भोपाल) 
को प्रजान किया गया | कहानी प्रतियोगिता में सात 
हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार उर्मिला फुसकेले 
भोपाल), पाँच हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार सुभाष चन्द्र सोनी 
| (लखनऊ) और तीन हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार नरेन्द्र कुमार गौड़ 
| (गुडगाँव) को प्रदान किया गया | व्यंग्य लेख प्रतियोगिता में प्रथम 
पुरस्कार सुशील कुमार मोहता (हैदराबाद) को प्रदान किया गया | उक्त 
साहित्यकारों के अतिरिक्त निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया | 


समारोह का सञ्चालन रराष्ट्रधर्म' प्रकाशन लिमि. के प्रबन्धक 
पवनपुत्र बादल तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी निदेशक आनन्द 
मोहन चौधरी ने किया | श्रीमती दीप्ति वर्मा के सस्वर वन्दे 
मातरम्‌ के पश्चात्‌ कार्यक्रम विसर्जित हुआ | 


| राष्ट्रधर्म (मासिक) के “जम्मू कश्मीर : स्वर एकात्मता के' 
7 विशेषाक:भाग-?7के ना गन पर हार्दिक शुभकामनाएँ 


डा. आशीष कुमार सिंह (मैसी भइया) |. 


एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 
पूर्व अध्यक्ष/मन्त्री 
राज्य अल्पसंख्यक आयोग (उ.प्र.) 
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छ ; 


भः शक्ति, वैभव, ज्ञान के मामले में भले ही अपनी 
पहचान दुनिया में बनाये हो; लेकिन 'स्टेट' के 
रूप में उसे हमेशा एक लचर, ज्यादा विवेकशील, कुछ 
ज्यादा ही धैर्यवान्‌ शासक से पाला पड़ा है। १६४७ से लेकर 
आज तक कश्मीर के मामले में विभिन्न सरकारों के फैसले 
ने इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय उलझाया ही है। उमर 
अब्दुल्ला बतौर मुख्यमन्त्री अगर कश्मीर के भारत में विलय 
को वैधानिक नहीं मानते हैं; प्रमुख विपक्षी नेता महबूबा 
मुफ्ती कश्मीर को भारत की कॉलोनी मानती हँ! 
संवैधानिक पद पर आसीन इन लोगों का यह रवैया यह 
` दर्शाने के लिए काफी है कि भारत ह ला 2 
. की मौजूदगी यहाँ सिर्फ आर्थिक ;; 
“जरूरतों को पूरा करने के लिए है, | 
राजनीतिक मामले में स्थानीय 
राजनेता अपनी सुविधा से| 
बयानबाजी करने के लिए स्वतन्त्र | 
हैं। अलगाववाद और मुख्यघारा की | 
राजनीति में अन्तर ढूँढना यहाँ | 
थोड़ा कठिन है। कारण आतंकवाद | 
नहीं है, कारण भारत की कमजोर 
कूटनीति है। यही कारण है कि बड़ी | ह 
चालाकी से इन कश्मीरी नेताओं ने ९८ 
* कभी अनुच्छेद ३७०, तो कभी (| 
पाकिस्तान का हौवा दिखाकर भारत | 
, की सम्प्रभुता को बौना साबित कर 
` दिया है। कश्मीर के मात्र ३ जिलों | 
का उपद्रव कुछ मुट्टी भर लोगों की 
करतूत आज अगर १७ जिलों पर 
अपना दबदबा बनाये हुए है, तो इस राजनीति को समझने 
की जरूरत है। 

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान में 
जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद ३७० का विशेष दर्जा देने के 
खिलाफ थे; लेकिन उनके न चाहते हुए भी इसे शामिल 
किया गया। यह अलग बात है कि संविधान में इसकी 
अस्थायी व्यवस्था दी गयी थी; लेकिन यह अनुच्छेद ३७० 
जम्मू-कश्मीर की पहचान बन गया है। इस अस्थायी व्यवस्था 
को राज्य के संविधान का प्रमुख अंग मान लिया गया है। 
आज वहाँ की पञ्चायतों को यह कहकर बेदखल किया जा वहाँ की पङ को किया जा 


अमर हुतात्मा 


रहा है कि अनु. ३७० इसकी इजाजत नहीं देता है। 


संवैधानिक पद पर आसीन ३३,००० पञ्च-सरपञ्चों को 
सरकार कोई अधिकार नहीं देना चाहती है। सरकार का तर्क 
है कि संविधान के ७३वें संशोधन को ला 
है यानी राज्य. केन्द्र के ग्रामीण-विकास के तमाम फण्ड 
हथियाने को तैयार है; लेकिन सत्ता में लोगों को भागीदारी 

देने को तैयार नहीं है। अनु. ३७० राज्य में 'व्याप्त भ्रष्टाचार 
को कवच प्रदान कर रहा है और इस कवच को छोड़ने के 
लिए कोई तैयार नहीं है। 


जम्मू-कश्मीर देश का ऐसा एकलौता राज्य है, जहाँ 
यह पता करना बड़ा मुश्किल है कि 
सत्ता पक्ष या विपक्ष कौन कितनी 
देर तक भारत का हिमायती है। 
` | किसान से लेकर सरकारी कर्मचारी 
- को आर्थिक मदद या तनख्वाह देने 
. | के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से 
| सहायता की जरूरत है। पूर्व 
मुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्ला कहते 
' हौँ, "रियासत अपने संसाधन से 
/ `] अपने कर्मचारियों को २ महीने की 
„  तनख्वाह भी नहीं दे सकती” लेकित्त 
` | राज्य के आर्थिक विकास के लिए 
अनु. ३७० को और अधिक प्रभावी 
बनाने की बात की जा रही है। 
बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम 
॥ बंगाल जैसे पिछड़े राज्यों की तुलना 
में जम्मू-कश्मीर को मिलने वाली 
केन्द्रीय सहायता कई गुना ज्यादा 
है। राज्य को प्रधानमन्त्री का विशेष पैकेज कई राज्यों के 
सालाना बजट से ज्यादा है; लेकिन यह राजनीतिक 
ताकत आम आदमी .को सुलभ नहीं है। राज्य को केन्द्र 
की हर सुविधा की दरकार है; किन्तु सुविधा सम्पन्न लोगों 
में टैक्स देने का रिवाज नहीं है। यह अनु. ३७० केन्द्रीय 
कानूनों को रियासत में प्रभावी होने से रोकता है; लेकिन यह 
किसी पैकेज की मनाही नहीं करता; इसकी जाँच का 
अधिकार नहीं देता। मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं, 
“पिछले वर्षों में कश्मीर में नौजवानों ने इस आर्थिक पैकेज 
के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, कश्मीर का मसला 


आज वहाँ की पञ्चायतों को यह कहकर बेदखल किया जा 
विसम्बर-२०१३ जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ : 


राजनीतिक है। इसका आर्थिक सहायता से हल नहीं 
किया जा सकता।” उमर अब्दुल्ला अपनी जगह बिलकुल 
सही फरमाते हैं, वर्ना ५ साल से लगातार विवाद और 
अक्षम मुख्यमन्त्री होने के बावजूद वह सरकार के मुखिया 
बने हुए हैं। करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोप उनके 
मन्त्री और अफसरों पर लगे हैं; लेकिन कभी कोई 
कार्यवाही नहीं हुई। केन्द्रीय मदद के अरबों रुपये का 
बन्दरबाँट पिछले कई वर्षों से जारी है; परन्तु कभी किसी 
आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई; क्योंकि कश्मीर एक 
राजनीतिक मसला है; यहाँ आर्थिक घोटाले की तहकीकात 
की इजाजत नहीं दी जा सकती। अनु. ३७० यहाँ सियासी 
लीडरों के लिए कवच का काम करता है। 

इस कानूनी दायरे से 
मुख्यधारा की सियासत 
करनेवाले ही नहीं; बल्कि 
अलगाववादी नेता भी बाहर हैं। 


प्रमुख अलगाववादी _ नेता 
गिलानी पर करोड़ों रुपये के 


हवाला फण्डिंग और टैक्स चोरी 
के आरोप लगे: लेकिन गिलानी | 


को कभी भी इसके लिए किसी हि 
न्यायालय से जमानत लेने की Le 
जरूरत नहीं पड़ी: क्योंकि वह 
भारत के खिलाफ हैं। जाहिर है. भारत के खिलाफ होना और के खिलाफ हैं। जाहिर है. भारत के खिलाफ होना और 
बोलना कश्मीर की सियासत को खुल्लमखुल्ला लूट की 
इजाजत देता है। विकीलिक्स के एक खुलासे में यह कहा 


उमर अब्दुल्ला 


विकीलिक्स के र 
गया की अलगाववादी राजनीति को जारी रखने के लिए की अलगाववादी राजनीति को जारी रखने के लिए 
पैसों की बरसात पाकिस्तान से भी हो रही है और भारत से की बरसात से भी 


और भारत से 
थी यानी कश्मीर के कुछ चालाक सियासतदानों ने अनु. ३७० 


का इस्तेमाल करके करोडों-अरबों बनाये; लेकिन आम “अरबों बनाये: लेकिन आम 


कश्मीरी आज भी एक छोटी सुविधा के लिए तरस रहा है। 
हर सरकार के दौर में समस्या अगली सरकार के लिए छोड़ 


है. 


क्या आपका ग्राहक शुल्क समाप्त 
सहयोग करें। पत्र-व्यवहार के समय ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें। 


और भारत से 


दी जाती है। आज कश्मीर में जो हालात बदले हैं, उसकी 
कामयाबी का श्रेय हर कोई लेने के लिए अपने-अपने तरीके 
से दलीलें दे रहा है, यह जानते हुए कि इन वर्षो में न केवल 
राजनीतिक नेतृत्व; बल्कि नौकरशाह भी इस मसले को लेकर 
पूरी तरह से असफल रहे हैं। समस्या का समाधान किसी 
हाईपॉवर कमेठी से नहीं हो सकता। कश्मीर में आज नये 
चेहरे को सामने लाने की जरूरत है। अनु. ३७० को कभी 
भी कश्मीर के राजनेता अलग नहीं करेंगे। जाहिर है, समस्या 
बरकरार रखने के लिए साजिशें होती रहेंगी। आम आदमी 
को यह बताने की जरूरत है कि इस अ अनुच्छेद ३७० ने भारत 
को नहीं, कश्मीरियों को ज्यादा ' लूटा है। 

पिछले महीने एक इण्टरव्यू में मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला 
ने माना था कि "सियासी तौर 
वे कोई चमत्कार दिखाने के 
लायक नहीं हैं, न ही वे अपने 
आपको लोगों के बीच बेंच पाये 
हें यानि शेख अब्दुल्ला की 
तीसरी पीढ़ी को कांग्रेस की 
' केन्द्रीय सरकार ने कश्मीर में 
तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल 
करने की पूरी कोशिश की; 
लेकिन यह दाँव पूरी तरह से 
खाली गया। हालत यह है कि 
जो काम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद नहीं कर सका, 
घाटी में सरगर्म अलगाववादी संगठन नहीं कर सके, वह 
काम उमर अब्दुल्ला ने अपने चन्द वर्षों के शासन में कर 
` दिखाया । २००६ और २०१० में कश्मीर घाटी के दस जिले 
लगातार महीनो अस्त-व्यस्त रहे। पुलिस और 
प्रदर्शनकारियों की झड़प ने १०० से ज्यादा बच्चों की जान 
ली, घाटी के कामकाज महीनों ठप्प रहे; लेकिन उमर , 
अब्दुल्ला सरकार का कोई बाल बाँका भी नहीं कर सका। | 
यह .जनसाधारण की चुनी सरकार थी; लेकिन अवाम के 


महमूबा मुफ्ती 


ब्ध 


हो रहा है ? यथाशीघ्र शुल्क भेजकर 


=¬ मार्गशीर्ष /पौष-२०७० 


ssn मल ळव 


` मानना होगा और उसे पाक-अधिक्रान्त 


« से अपनी फौज हटानी होगी और उन 


गुस्से का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़नेवाला था, ऐसा केन्द्र 
सरकार का आश्वासन था। दरअसल नौजवानों का गुस्सा 
उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ था; लेकिन बड़ी चालाकी 
से इस नाकामी के लिए केन्द्र को जिम्मेदार ठहरा दिया 
गया। कहा गया कि राहुल गान्धी उमर अब्दुल्ला को हर 
हाल में मुख्यमन्त्री बने रहने की वकालत कर रहे हैं। स्पष्ट 
है, कश्मीर में शान्ति बहाली के लिए गृह मन्त्ललय को दूसरे 
विकल्प ढूँढने पडे | 

पैसे की बौछार से कश्मीर के 'रियल स्टेट' में उछाल 
जरूर आया। कस्वाई इलाके में भी शॉपिंग मॉल खुल गये 

लेकिन जब भी कोई आग भड़कती है, तो घाटी में 
'जीवे जीवे पाकिस्तान” की आवाज सबसे 
ज्यादा गूँजती है... । क्या कभी हमने यह 
जानने की कोशिश की कि क्या पैसा 
कश्मीर मसले का समाधान है ? 
भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे कश्मीर के 
राजनेता कभी भी यह स्वीकार नहीं करते || 
हैं कि लोगों का भरोसा उन्होंने खोया है; । 
बल्कि हर बार वे कश्मीर को. एक अलग 
समस्या बताते हुए सारा ठीकरा केन्द्र के 
सिर फोड़ देते हैं। कश्मीर के लोग 
पाकिस्तान की हालत से भली भाँति 
परिचित हैं, अतः गिलानी के कहने से वे 
पाकिस्तान नहीं चले जायेंगे। उन्हें यह 
भी पता है अगर जनमत-संग्रह हुआ भी, 
तो उन्हें भारत और पाकिस्तान में से 
किसी एक को चुनना होगा, आजादी का 
तीसरा विकल्प नहीं है। उन्हें यह भी 
पता है कि जनमत-संग्रह कराने के लिए 
पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की शर्तों को 


कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान 


इलाकों को भारतीय फौज के हवाले 
करना होगा। क्या पाकिस्तान कभी 
संयुक्त-राष्ट्र की इन शर्तों को मानने के 
लिए तैयार होगा ? क्या पाकिस्तान कभी & 
भी इन इलाकों से बाहर से लाकर ६ 

बसाये गये लाखों पंजाबी, सिन्धी और पख्तून लोगों को 
निकाल बाहर करेगा? पाकिस्तान खुद संयुक्त-राष्ट्र के 
पुराने प्रस्ताव को बीते दिनों की बात कह रहा & लेकिन 
कश्मीर में अलगाववादी संयुक्त राष्ट्र की बात करते है। 
जाहिर है, वे लोगों से झूठ बोल रहे हैं और उनका यह झूठ 
तब तक चलता रहेगा, जब तक कश्मीर में भ्रष्टाचार 
कायम रहेगा और राजगद्दी की वंश-परम्परा चलती इहेगी। 
सच बोलने का साहस तो इस मुल्क को आज नहौं तो 


म्यक ii ; 


दिसम्बर-२०१३ 


स्तर एकात्मता के विशेषांक-२ 


कल एक बार जरूर करना पड़ेगा। साहस कीजिये, 
पाकिस्तान आज अपनी समस्याओं में ऐसे उलझा पड़ा है 
कि उसे कश्मीर कसैला जैसे लगने लगा है। सुशासन की 
गारण्टी दीजिये, अनु. ३७० से लेकर तमाम अलगाववाद 
अपने आप खत्म हो जायेंगे; क्योंकि ये सारी समस्याएँ लूट 
के माल में अपने-अपने हिस्से को लेकर हैं और यह बात 
कश्मीर के लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। 


जम्मू-कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीर से है, वह भी 
महज चार जिलों का शहरी इलाका | विश्वास कीजिए जिस 


कश्मीर को दुनिया मसला समझ रही है, उसका सरोकार 


सिर्फ २० प्रतिशत सुन्नी मुसलमानों से है | इन्हीं २० प्रतिशत 


में अलगाववादी भी हैं, जो तथाकथित आजादी की जंग लड़ 


रहे तथाकथित मुजाहिद को अपनी ताकत मानते हैं।- इन्हीं 
में कछ पाकिस्तान में जम्मू-कश्मीर के विलय के लिए 
राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं| इन्हीं में कुछ मुख्यधारा की 


सियासत का दावा करते हैं, तो इसी २० प्रतिशत के हाथ 
कार्यपालिका भी है। यानी मलाई भारत से आये या 
पाकिस्तान से, कब्जा इन्हीं २० प्रतिशत का है। २३ साल 
डीत जाने के बावजूद अगर कश्मीर से पलायन कर गये 


| 


लाखों पण्डित घर नहीं लौट पाये हैं, 


न जाग कि कर्मर वो THE MASSACRE OF 23 PANDITS 


मामले में भारत की सरकारें अपनी The felons came with the fox’s smile. The trusting but targetted 
दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का sleepy innocents served them Kashmiri customary tea. Ina 
परिचय नहीं दे पायी हैं और भारत minute the young and old were razed to dust and ash. 


की यही कमजोरी अलगाववादी और 
पाकिस्तान भली भाँति जानता है। ` | 

कश्मीर भारत का महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा है। जाहिर है, आम लोगों की | 
मुश्किलों पर भी गौर करने की | 
जरूरत है; लेकिन अगर लोगों की 
शिकायत भ्रष्ट और अक्षम स्थानीय 
सरकार से है और बदले में अगर 
श्रीनगर के सी.आर.पी.एफ. के बंकरों 
को हटाया जाये, तो. माना जायेगा 
कि केन्द्र सरकार खुद समस्या से 
मुँह चुरा रही है। पिछले वर्षों में ६०० 
से ज्यादा नौकरशाह और 
राजनेताओं पर करोड़ों रुपये डकार 
लेने के आरोप सामने आये हैं; 
लेकिन उमर की सरकार एक भी 
व्यक्ति पर आज ततक केस दर्ज नहीं 
कर सकी है। एक-एक मन्त्री के घरों | . i आ fT 
3 पता ज्र जसे अरबों खर्च १८५० Not even the little ones, Were spared, Two sucklings butchered at point blank range. ८ 
किये जा चुके हैं: लेकिन यह पूछनेवाला कोई नहीं है कि लोगों की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा है। इस देश के 
लोगों के पैसे की लूट पर यह सरकार चुप क्यों है? जाहिर लोगों को इस पैसे के इस्तेमाल पर सवाल पूछने का हक 
है उमर अब्दुल्ला, अपनी हालत बेहतर समझते हैं, सो है; लेकिन उसे अनु. ३७० का हवाला देकर खामोश कर 
भ्रष्टाचार और अक्षमता पर बोलने के बजाय उन्होंने दिया जाता है। ०७. 
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की है। साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ.प्र) 
ध्यान रहे कि कश्मीर को दिया जा रहा आर्थिक पैकेज ई-मेल : vinodmishra64@gmail.com 


सदैव याद रहे, शीघ्र से शीघ्र डेली पार्सल एवं कोरियर सर्विस 
दिल्ली से कानपुर से लखनऊ से कानपुर डोर टु डोर सर्विस 


मुख्यालय- २७८/५३/ १क, निवाज खेड़ा, ऐशबाग, लखनऊ र 
फोन नं. : ०५२२-२६६३६०२, ३२३७३१५ मो.: ६६३५५६२२२५ वीरेन्द्र कुमार टण्डन (बिल्लू) 


२७/४५, 
दिल्ली आफिस : २, खन्ना मार्केट 
एजेन्सी : रिजवी रोड, नयी सड़क, कानपुर, फोन नं. : ०९१२- 


यः देखकर आश्चर्य होता है कि आज हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त मन्त्रियों के बारे में अनेक बातें बेबाकी 
सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने मनमाफिक . से लिखी गयी हैं। 
साँचे में ढालने की कोशिश कर रहा है। जिस व्यक्ति कश्मीर के बारे में सरदार पटेल न प्रतीक्षा करना 
ने देश की ५६२ रियासतों को भारत में विलीन करने चाहते थे और न कोई ढीला-ढाला रवैया अपनाने के 


का महापराक्रम दिखाया और सोमनाथ 
मन्दिर के पुनः निर्माण का कार्य निर्विवाद | 
ढंग से पूरा किया और हैदराबाद के 
रजाकारों को कुचलकर दक्षिण में 
पाकिस्तान पनपने से रोका, उनका 
नेहरूवादी प्रभाव के कारण अभी तक 
वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाया है। 
सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने ८ 
जून, १६३६ से १५ दिसम्बर, १६५० तक 
` अपने पिता के साथ छाया की तरह रहते युद्ध के लिए तैयार हैं।” 
हुए उनकी हर बैठक और विचारों को हर -- १५ अगस्त, १६४७ को स्वतन्त्रता 
दिन डायरी में लिखा। यह डायरी सरदार पटेल के मिलने के तुरन्त बाद पता चला कि कराची से 
भीतरी मानस को जानने और समझने का सबसे पाकिस्तानी नौसेना लक्षद्वीप पर रातारात कब्जा जमाना 
प्रभावशाली साधन है। इसमें उन्होंने कांग्रेस के भीतर चाहती है। लक्षद्वीप मुस्लिमबहुल द्वीप होने के बावजूद 
सरदार पटेल के विरुद्ध बननेवाली साजिशों, रफी पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया था; बल्कि 


पक्षधर थे। १६४७ में ही पाकिस्तान 
द्वारा हमला किये जाने के बाद उन्होंने 
न केवल पण्डित नेहरू द्वारा यह 
५ | मामला राष्ट्र-संघ में ले जाये जाने का 
यह कहते हुए विरोध किया "जवाहर 
पछतायेगा; बल्कि २३ जुलाई, १६४६ 
को घोषित किया कि “हमें अधकटा 
) कश्मीर नहीं; बल्कि पूरा इलाका वापस 

॥| चाहिए और हम समूचे कश्मीर के लिए 


श्री गुरुजी 


« अहमद किदवई और आजादी के दस्तावेज में 
मौलाना आजाद जैसे नजरअन्दाज हो गया 
बड़े नेताओं के साथ | था। पाकिस्तान को 

` सरदार पटेल के गहरे ब्रिटिश सूत्रों से जब यह 


पता चला, तो उसने 
दस्तावेज की - कमजोरी 
का लाभ उठाना चाहा 
और नौसेना को सक्रिय 
कर दिया। जैसे ही 
सनिति मे शामिल हो गये भारतीय सेना की गुप्तचर 
तो उनकी कमजोरिया सरदार पल शाखा सरि 
बताकर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे, जैसी बातें लिखी हुई हैं। को यह जानकारी मिली, उन्होंने कोचीन से अपने 

इसमें नेहरू-लियाकत समझौते और उसका नौसैनिक भेजकर वहाँ तिरंगा फहरा दिया और कब्जा 
पाकिस्तान से आनेवाले हिन्दू शरणार्थियों पर स्थापित कर दिया। 'जरा सोचिये', अगर लक्षद्वीप पर 
हृदय-विदारक दुष्प्रभाव, चीन और नेपाल के सम्बन्ध में पाकिस्तान कब्जा जमा लेता, तो अरब सागर से 
भारत की नीति क्या होनी चाहिए, पहले मन्त्रिमण्डल में हिन्द महासागर तक उसकी गतिविधियाँ भारत में 


र जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेबांक-२ 


मतभेद, रफी अहमद | 
किदवई को यह उद्धृत | 

करते हुए बताया जाना |” 
कि अगर पण्डित नेहरू 
उनके विना कांग्रेस कार्य 


सरदार पटेल मणि बेन पटेल 


नासूर बन जातीं। पण्डित नेहरू को इस घटना का 
बाद में पता चला। 
एक स्थान पर सरदार पटेल को कहते हुए डायरी 
में लिखा गया, “१३ सितम्बर, १६५०", घनश्याम दास 
विरला ने बताया कि अगर नेहरू-परिवार महात्मा गान्धी 
के निकट सम्पर्क में नहीं आया होता, तो पण्डित नेहरू 
समेत सारे परिवार ने इस्लाम मत ग्रहण कर लिया 
होता | यह भी बताया गया है कि हैदराबाद निजाम द्वारा 
भारत के खिलाफ ७ कर 
बगावत क॒चलने के 
सरदार पटेल ' के 
अभियान में पण्डित 
नेहरू ढिलाई बरतना 
चाहते थे। सरदार पटेल 
का राजा जी (चक्रवर्ती 
राज गोपालाचार्य) ने 
साथ नहीं दिया; लेकिन | 
- सरदार पटेल ने राजा 
जी को साफ-साफ कहा 


नेहरू 


हेतु तैयार है। उनका काम है कि गोलवलकर और संघ गोलवलकर और संघ 
सरदार पटेल पाकिस्तान से आनेवाले हिन्दुओं पर 
बर्बर हमलों तथा उनके जबरन्‌ इस्लाम में धर्मान्तरण 
से बहुत चिन्तित हुए। उन्होंने ५ अप्रैल, १६५० को 
कहा, “सिन्ध, पंजाब, बलूचिस्तान और फ्रण्टियर प्रान्त 
से हिन्दुओं का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है। 
यही स्थिति पूर्वी पाकिस्तान में दोहरायी जा रही है।” 
२४ अप्रैल, १६५० को 
| सरदार पटेल को यह 
कहते हुए बताया है कि 
“हफीजुर्रहमान जैसे लोग 
भारत में रुक गये हैं 
और वे भारत के भीतर 
| होमलैण्ड बनाने की बात 
न `. करेंगे, तो तब हमारी क्या 
%, स्थिति होगी ? इतिहास 
“ हमें गद्दार कहेगा।” 


राजगोपालाचारी 3 
सरदार 


प्रटेल 


कि वे नहीं चाहते कि आनेवाली पीढ़ियाँ उन्हें इस कम्युनिस्टों के विरोधी थे। वे उन्हें देश के प्रति 
बात के लिए दोष दें कि एक ओर पूर्वी पाकिस्तान है निष्ठावान्‌ नहीं मानते थे। १३ सितम्बर, १६४८ को 
और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान और उन दोनों उन्होंने पण्डित नेहरू के विशेष सचिव एम.ओ. मथाई से 


के बीच भारत के पेट में एक और 
पाकिस्तान पैदा कर दिया गया। 
सरदार पटेल ने कहा, पाकिस्तानी 
भारत में फिर से मुगल साम्राज्य 
स्थापित करना चाहते हैं। कब तक 
“आप और पण्डित जी गृह मन्त्रालय 
को हाशिये पर रखते हुए फैसले लेते 
जायेंगे ? “१३ सितम्बर, १६४८" | 
इसी दृढता के कारण जनरल 
जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद 
पुलिस ऐक्शन सफल किया जा 
सका। 
गान्धी हत्याकाण्ड में मिथ्या 
` आरोपों के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध 
लगा और उसके हटने पर, जिसमें सरदार पटेल की 
बड़ी भूमिका थी, जब संघ के तत्कालीन सरसंघचालक सरसंघचालक 
` श्री गुरुजी गोलवलकर जेल से रिहा हुए, तो सरदार 
' पटेल ने प्रसन्नता जाहिर की। ३ अगस्त, १६४६ को 
डायरी में लिखा गया, “गोलवलकर की रिहाई पर प्रसन्न 
हुए बापू (सरदार पटेल) उनका कांग्रेस में स्वागत करने कांग्रेस में स्वागत करने 


निजाम मीर उस्मान अली खाँ 


(जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ 


a] कहा कि “अगर हमें राष्ट्र का निर्माण 
करना है, तो कम्युनिस्टों का उसमें 
॥ कोई स्थान नहीं होगा |” 

रोचक तथ्य यह है कि यद्यपि 
कांग्रेस आज स्वातन्त्र्य वीर विनायक 
दामोदर सावरकर की विरोधी हे; 
लेकिन सरदार पटेल अनेक मुद्दों पर 
सावरकर से मतभेद रखते हुए भी एक 
उद्देश्य में पूरी तरह साझेदार थे, 
जिसके बारे में १६ अगस्त, १६४६ को 
डायरी में लिखा गया है, “भारत में 


देश के प्रति वफादार होना होगा; वर्ना 


कश्मीर का मुद्दा यदि सरदार पटेल के हांथ में 

होता, तो आज न केवल सारा कश्मीर भारत के पास 

होता; बल्कि वहाँ दो झण्डों और दो 
स्थिति पैदा नहीं होती। 0 

- ५ सीना बाग, मौलाना आजाद मार्ग 

नयी दिल्ली- ११०००१ 


संविधान जैसी 


४ 


कश्मीर पर वयान! | 
खेल से सावधान ! 


सोः सिंह सरकार की मंशा से प्रतीत तक पूरी संसद्‌ तय न कर ले कि कटे हुए कश्मीरी भूभाग 
होता है कि कश्मीर घाटी की नियन्त्रण-रेखा को पर भारत दावा तज रहा है। इतनी हिम्मत किसी भी 
ही भारत-पाक सीमा मान लिये जाने की भूमिका बन रही सांसद की नहीं हो सकती है, खासकर उस सरकार की, 
है। सम्पादक दिलीप पाडगाँवकर वाली समिति की रपट में जो बैसाखी के सहारे रेंग रही हो। 


पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि भारत सरकार फिर भी एक छद्म-प्रचार चल रहा है कि 
की सोच ऐसी ही बनती जा रही है। यदि कश्मीर घाटी पर अरबों रुपये खर्च हो रहे 
पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जियाई गयी | हैं। वहाँ की जनभावना में दशकों बाद भी 
इस जमीन को इस्लामाबाद की जायदाद ह राष्ट्रप्रेम _पनपाया नहीं जा सका। अतः 


मान लिया जाये, तो तय है कि शेष घाटी 
अधिक असुरक्षित हो जायेगी। तब आतंकी 


भारत के दालान में ही जम जायेंगे। सिर्फ छ 0. 
से < 


हु आर्थिक कारणों से कश्मीर घाटी से सेना 
| हटा ली जाये। यह परिदृश्य ठीक १६४८ 
४ जेसा है. जब कश्मीर के ब्राह्मण तथा 


सेंध लगानी बाकी रहेगी। अतः गम्भीरता मुसलमान एकजुट होकर इस्लामी 
ध्यान देना होगा कि भारत के दूरगामी पाकिस्तान के घुसपैठियों से लडे और इस 


राष्ट्रीय हितों की किस प्रकार रक्षा हो हिमालयी किरीट को टूटने से बचा लिया 
पायेगी? सामयिक राजनीतिक स्वार्थ हेतु --+ 6 था; मगर बस तीन वर्षों के बाद ही कश्मीर 
बस इतिहास में स्थान हथियाने की लिप्सा __ दिलीप पाडगाँवकर मे अलगाववाद उपजा, उमड़ा और फैला। 
में कश्मीर पर यह शार्टकटिया हल अत्यन्त घातक होगा। इसकी तह में एक सुनियोजित साजिश थी। बडे सलीके से 
फिर पंजाब को आतंकियों से कैसे बचा पायेंगे ? घाटी का उसे कार्यान्वित किया गया था। लखनऊ से जमाते इस्लामी 
मसला केवल कश्मीर नहीं; वरन्‌ लद्दाख, जम्मू, हिमाचल और के मुल्ले घाटी में गये। उनके प्रणेता चौधरी खलीकुज्जमाँ 
पंजाब से भी जुड़ा है। तभी लखनऊ से पाकिस्तान भाग गये थे। इन मुल्लों ने 
कश्मीर पर. सोनिया गान्धी की नीयत साफ तौर पर घाटी में मदरसे स्थापित किये और युवाओं को मानसिक , 
खोटी लगती है। कश्मीर र रूप से बरगलाने की 


"पर वह अमरीकी प्रभाव में | | भूमिका निभायी। यह 
हैं। अमरीका अरसे से! दूरगामी 'मजहबी' निवेश 


"सीमा मसले पर यही था, जिसका लाभांश एक 
समाधान -समझाता रहां। दशक बाद पाकिस्तान को 
इसीलिए दसवीं लोकसभा मिलने लगा। लखनऊ के 


में प्रधानमन्त्री ये मुल्ले वे ही लोग थे, जो 
आवक सि राव ने मियाँ मोहम्मद अली जिन्ना 


सर्वसम्मति से एंक प्रस्ताव भर] के भारत-विभाजन की 
पारित कराया था कि | योजना के हरावल दस्ते में 


को मुक्त कराकर कश्मीर को १६४७ के मूल रूप में सँजोना में भी सिन्ध, वी पंजाब, बलूचिस्तान और सीमान्त 
है- वही भौगोलिक सरहदे, जो डोगरा महाराज हरिसिंह प्रदेश की भाति जिन्नावादी मुस्लिम लीग का कोई 
के समय थीं, जब महाराजा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल नामलेवा भी नहीं था; बल्कि जिन्ना को जबर्दस्त शिकस्त 
के साथ हुए करार के तहत भारत में विलय किया था। मिली थी, जब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग प्रत्याशियों की 
भारतीय संसद्‌ का यह ऐतिहासिक निर्णय संप्रग सरकार जमानत जब्त करायी थी। उधर कश्मीर की मुस्लिम 
न तो बदल सकती है और न हलका कर सकती, जब कान्फ्रेस अपना नाम बदलकर नेशनल कान्फ्रेंस हो गयी थी। 


दिसम्बर-२०१३ जम्म्रुःकमीर : स्वर एकात्मता के विशेषांक-२ 


अनेक हिन्दू भी इसमें शामिल हो गये थे। फिर कैसे कश्मीरी 
लोग घोर साम्प्रदायिक, अलगाववादी और भारतद्रोही हो गये, 
यह जाना-माना इतिहास है | इसी परिवेश में आज के कश्मीर 
की परिस्थिति पर समग्रता से विचार करना होगा। 
जनमत-संग्रह का जो प्रस्ताव अपनी विवेकहीनता से 


जिन्ना की बात ठुकराकर | 
बलूचियों का पृथक्‌ राष्ट्र बनाया || 
था; पर जिन्ना ने पाकिस्तानी |९ 
वायुसेना के बल पर उसका 
विलय कराया। कश्मीर में तो | $] 
स्वेच्छा से विलय हुआ, फिर भी || 


सोनिया गान्धी 

“खाँचेवाली सोच से बाहर निकलकर नये सिरे से हल खोजना 
होगा, जिसका एकमात्र आधार भारत का हित होना चाहिए। 
यों भारत में कोई भी राजनेता सैनिक समाधान का पक्षधर 
"नहीं रहा, भले ही पूर्वोत्तर में तिब्बत सीमावर्ती प्रदेशों, 
खासकर नागालैण्ड में जवाहरलाल नेहरू ने भावनात्मक 
मसले को सशस्त्र बलों के जिम्मे छोड़ दिया था। इस 


अतः कश्मीर के बारे में अब 


अविवेकी राष्ट्रनीति का 
अञ्जाम सामने. है। पाण्डुपुत्र 
अर्जुन के वंशज, युवराज 
- वश्रुवाहन के परिवारवाले क्षत्रिय 
आज मणिपुर में अलगाववाद 
को बढ़ा रहे हैं। ऋषि परशुराम 
की कर्मभूमि अरुणाचल में 
उथल-पुथल हो रहा है। 
` इसीलिए कश्मीर पर भारतीय 
संसद्‌ को कठोर निर्णय लेना 
होगा- मसलन्‌ जम्मू तथा ___पीःवीः नरसिंह राव 
लद्दाख में आक्रोश स्वाभाविक है। केन्द्र सरकार को 
सोचना पड़ेगा कि इन दोनों क्षेत्रों को पृथक्‌ राज्य अथवा 
केन्द्रशासितःकषेत्र बना दे। इससे इन सीमावर्ती इलाकों का 
विकास त्वरित व तीव्र होगा। आर्थिक चुनौती मिलने पर 
पड़ोसियों को वञ्चित कर पनपने की कश्मीरी सरकार की 
` प्रवृत्ति दूटेगी। आत्मनिर्भरता की ओर ललक बढ़ेगी। अब 
सुरक्षा की दृष्टि -से यह प्रश्‍न उठ सकता है कि तब 
पाकिस्तान से खतरा गम्भीर हो जायेगा। यह पूर्ण सत्य 
नहीं है; क्योंकि जब तक जनभागीदारिता नहीं उभरेगी, 
जनता की रक्षा आततायियों से सम्भव नहीं है। पूर्वी 
“पाकिस्तान में भारतीय सेना ने बांग्ला जनता की मदद से 


अ. 


फौजी तानाशाही को परास्त किया था, आजादी दिलायी 
थी। कश्मीरी जनसाधारण को भी अहसास कराना होगा 
कि पंजाबी-पठान शासित पाकिस्तानी फौज कश्मीर की 
आर्थिक प्रगति में नहीं; वरन्‌ उनके उपजाऊ खेतों और 
कमनीय तरुणियों पर नजर गड़ाये है। यह ऐतिहासिक 
विडम्बना रही है कि आजादी के बाद से. कश्मीरी नेतृत्व 
अपने दलगत और निजी स्वार्था में डूबा रहा। इसीलिए 
अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह ने एक कडुवा 
सच कह दिया कि कश्मीरी 
नेताओं को भारतीय सेना के 
गोपनीय बजट से राशि दी 
जाती रही। रिश्वतखोरी का 
यह निकृष्टतम उदाहरण है 
अर्थात्‌ भ्रष्टाचार का मानदण्ड 
ज्यादा पतित हो गया है। जिस 
- प्रदेश का नेतृत्व रक्षकों से ही 
उत्कोच वसूले, वह कितना 
भारत-भक्त होगा ? जम्मू-कश्मीर 
मनमोहन डस पा पी मनतोहत सिह... विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा 
जनरल वी.के. सिंह के विरुद्ध विधान सभा में उपस्थित होने 
का नोटिस जारी किया जाना क्या नयी दिल्ली के इशारे पर 
है ? प्रश्‍न उठना पूर्वापर सन्दर्भा में स्वाभाविक है | 
अतः यदि कश्मीर पर सोच सुधारनी है, बेहतर शुरुआत 
करनी है, तो भारत को जनता पार्टी के प्रधानमन्त्री मोरारजी 
देसाई का तरीका अपनाना होगा। बात १६७७ की है। चुनाव 
आयोग के आला अफसर 
प्रधानमन्त्री से निर्देश लेने आये 
थे कि जम्मू-कश्मीर में विधान 
सभा का निर्वाचन कराना है, 
अतः कोई खास आदेश। 
अचरजभरी दृष्टि से मोरारजीः 
भाई ने देखा और कहा कि 
निष्पक्ष और ईमानदारी से 
| १ ६ आ है. तत तथा मतगणना होनी 
चाहिए। चुनाव में सत्तारूढ़ 
मोरारजी देसाई जनता पार्टी पराजित हो गयी। 
नेशनल काफ्फ्रेस ने बहुमत हासिल किया | इमरजेंसी के पापों 
को ढोती हुई इन्दिरा कांग्रेस ध्वस्त हो गयी। तब शेख 
मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू-कश्मीर में पहली बार 
ईमानदारी से चुनाव हुए हैं अर्थात्‌ केवल १६७७ में शेख 
ईमानदारी से जीते थे। यह वही शेख थे, जिन्होंने स्टेट 
असेम्बली के पहले चुनाव में लगभग सभी विपक्षी प्रत्याशियों 
के नामांकन-पंत्र निरस्त कराकर अपनी नेशनल कान्फ्रेंस को 
छलपूर्वक विजयी बनाया था। 
n 
- ७ गुलिस्वाँ कालोनी, बन्दारिया बाग, 
लखनऊ २२६००१ (उ.प्र) 


३ हर. ॥ जा 


lod १६६०, मैं अपने प्रवास-क्रम में हरियाणा के 

सुविख्यात नगर रेवाड़ी गया था। उन दिनों रेवाड़ी 
का संघ कार्यालय बहुत छोटा था और उसमें सामान्य 
सुविधाओं का भी अभाव था। सायं शाखा और बैठक आदि 
के बाद ध्यान में आया कि तीन अपरिचित युवक भी उसी 
तंग कार्यालय में मौजूद हैं। वे सब एकदम अजनबी लग रहे 
थे। बाद में मालूम हुआ कि वे कश्मीर घाटी के विस्थापित 
पण्डित समाज से हैं। उस समय बहुत विस्तार से बात 
करना उचित नहीं लगा। उनके लिए कुछ दिनों की 
भोजन-सामग्री की व्यवस्था करके स्थानीय बब्धुओं से उनके 
लिए काम खोजने में सहायता करने के लिए मैंने निवेदन 
किया। काम मिलने के बाद उन्होंने कार्यालय छोड़ दिया 
और एक कमरा किराये पर 
लेकर रहने लगे। मई अन्त 
में उनसे मिलने गया, तो 
देखा कि जिस स्थान पर वे 
रह रहे हैं, वहाँ पक्का फर्श 
नहीं; बल्कि बालू बिछी 
सामान्य भूमि थी। ऊपर टीन 
की छत और मई की तपती 
दोपहर। उनका कष्ट 
भापकर मैंने उनके घाटी 
स्थित घर की बात की, तो 


विश्टोष 
| पाक्षिक ने अपने वर्ष ४ 


इन्हें उपलब्ध नहीं 


दिल्ली से प्रकाशित 'तहलका' 
अन्तिम अंक, ३१ दिसम्बर, 
। २०१२ में एक विशेष सामग्री का प्रकाशन किया है। 
उसमें 'भारत की सौतेली सन्ताने नाम से एक विस्तृत 
| लेख श्री बृजेश सिंह ने लिखा है। इस लेख का विषय 
है जम्मू के आसपास नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे 
| शरणार्थी । शरणार्थी कहे जानेवाले चार अलग-अलग 
प्रकार के ये बन्धु न केवल मानवाधिकारों से वञ्चित हैं; 
बल्कि सामान्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भी 


> सुशील कुमार (निदेशक, जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र) 


मजहब जबर्दस्ती दूसरों पर थोपना पर चाहता है | दुनिया भर 


का इतिहास और विशेष रूप से भारत का इतिहास उनकी 
इस मानसिकता से पीडित है। अलबत्ता जब और जहाँ 
मुसलमान अति अल्पसंख्या में होते हैं, वे नीतिवश, हाँ; केवल 
नीतिवश, शान्त और सौम्य बन जाते हैं; वरना तो उनका मूल 
चरित्र भाई मतिदास, सतीदास और दयाला तथा वीर हकीकत 
राय को अकारण मौत के घाट उतार देना है। इस्लामी शासन 
के दौरान सिखों का सारा इतिहास अपना धर्म न छोड़ने और 
बलिदान देने का है। 

१६४७ में विभाजन की बिभीषिका के दौरान आज के 
पाकिस्तान व बांग्लादेश से रोजी-रोटी की तलाश और एक 
नये जीवन की शुरुआत करने के लिए हिन्दू सम्पूर्ण भारत में 
आकर बसे। राजग सरकार में 
उपप्रधानमन्त्री रहे श्री 
लालकृष्ण आडवाणी और आज 
देश के प्रधानमन्त्री बने हुए 
डॉ. मनमोहन सिंह उन्हीं में 
से हैं। पश्चिमी पंजाब से 
आये हजारों परिवारों को 
जम्मू-कश्मीर जाना कम 
असुविधाजनक लगा और वे 
जम्मू तथा उसके आस-पास : 
| कैम्पों में आकर छोटा-मोटा 

धन्धा कर जैसे-तैसे अपना 


उनकी आँखों से टप-टप कर 
मोटे आँसू झरने लगे। एक ने बताया कि घाटी में उसके 
घर में १६ कमरे थे और चारों तरफ मनोरम वातावरण था। 

यह इन तीन नौजवानों की नहीं: बल्कि सब तरफ फले फैले 
पाँच लाख विस्थापित पण्डितों की कहानी है। 


ये बन्धु हमारे चारों तरफ फैले हुए दिखायी पड़ जायेंगे। 
ये १६८६ में कश्मीर घाटी से बलात्‌ निकाले गये हिन्दू हैं। 
कश्मीरी पण्डित के नाम से पहचाने जानेवाले ये बन्धु पाँच 
लाख की संख्या में भारत भर में रोजी-रोटी की तलाश में 
भटक रहे. हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या जम्मू के आस-पास 
शरणार्थी शिबिरों में रह रही है। राज्य सरकार कश्मीरी 
पण्डितों को घाटी में लौटने के लिए कह रही है; लेकिन क्या 
वहाँ का बहुसंख्यक मुस्लिम समाज इस समुदाय को अपनाने 
के लिए तैयार है ? 


मुस्लिम-समाज अपनी हिंसक जेहादी मानसिकता से न से 


उबर पाता. तो यह समस्या खडी ही क्यों होती! इस समस्या T स्‌ खडी | इस समस्या 
. या इस प्रकार की अन्य समस्याओं की जड इस्लाम की जेहादी 
मानसिकता ही है। इस्लाम न केवल असहिष्णु है. वह अपना 


जीवनयापन करने लगे। आज इस प्रकार के बन्धुओं की- 
संख्या दो लाख के लगभग है। अब इन विस्थापितों की 
तीसरी पीढ़ी है। विडम्बना यह है कि न तो उन्हें कोई 
अधिकार प्राप्त हुए और न ही जीवनयापन के लिए 
आवश्यक सामान्य सुविधाएँ। उधर से आये बन्धु सारे देश 
में जिस प्रकार से साधन-सम्पन्न, अधिकार-सम्पन्न जीवन 
जी रहे हैं, ठीक इसके विपरीत इनकी स्थिति है। ये “स्टेट 
सब्जेक्ट' नहीं हैं, ये मतदाता नहीं हैं; ये वहाँ के नागरिक 
नहीं हैं। न नौकरी कर सकते हैं और न ही राज्य की शिक्षा 
संस्थाओं में इन्हें प्रवेश मिल सकता है। स्टेट सब्जेक्ट के 
विषय पर अलग-अलग राजनेताओं के बयान पढ़ने लायक हैं- 
रमन भल्ला (राहत और पुनर्वास मन्त्री, जम्मू-कश्मीर) 

हमारी पार्टी; कांग्रेस चाहती है कि पश्चिमी पाकिस्तान से 
आये लोगों को “स्टेट सब्जेक्ट' का दर्जा मिले; लेकिन राज्य 
के दूसरे राजनीतिक दलों को इस पर एतराज है। 
महबूबा मुफ्ती (पीडीपी की अध्यक्ष) 

वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को स्टेट सब्जेक्ट' का दर्जा 


देने का मामला बहुत बड़ा है। इस पर भारत सरकार ही कोई 
फैसला कर सकती है। 
सैयद अली शाह गिलानी (अलगाववादी नेता) 

हम इन लोगों को "स्टेट दर्जा' देने के सख्त खिलाफ हैं। 
यदि भारत को उनसे इतनी हमदर्दी हैं, तो वह उन्हें अपने 
इलाके में ले जाकर रहने की व्यवस्था करे। 
सैफुद्दीन सोज (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष) 

हम कई बार गृहमन्त्री को इस बारे में लिख चुके हैं। जहाँ 
तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का सवाल है, तो उन्हें 
जल्दी से जल्दी भारत; जिसमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है, में 
सभी अधिकारों के साथः ही बसाना चाहिए | 
दिलीप पडगाँवकर (कश्मीर मसले पर केन्द्र द्वारा नियुक्त 
वार्ताकारों की टीम के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार) 

पिछले ६५ सालों से इन लोगों ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन ही 
किये हैं और कभी अतिवादी कदम नहीं उठाये; लेकिन यह 
स्थित कब तक रहेगी, कहा नहीं जा सकता | 


इस सारी बयानबाजी के बावजूद उनके आज के हालात 


१६४७ जैसे ही हैं। 

यह हम सभी जानते हैं कि-पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने 
के लिए अक्टूबर, १६४७ में हमला किया और आज 
जम्मू-कश्मीर की हजारों वर्ग मील भूमि उसने दबायी हुई 
है। पाक-अधिक्रान्त उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिन्दुओं को 
पलायन करके इधर आना पड़ा। मीरपुर, कोटली 
मुजफ्फराबाद क्षेत्रों से आये हुए १० लाख हिन्दू शरणार्थी 


के रूप में जम्मू के चारों तरफ फैम्पों में रह रहे हैं। इस 
सम्बन्ध में सरकार तर्क देती है कि जब 
पाकिस्तान-अधिक्रान्त कश्मीर का जम्मू और कश्मीर में 
विलय होगा, तब इन लोगों को वहाँ दोबारा बसाया जायेगा | 
कल मिलाकर घोर उपेक्षा के शिकार ये बन्धु अपनी 
मर्मान्तक पीड़ा के साथ जैसे-तैसे समय काट रहे हैं। एक 
अति महत्त्वपूर्ण सुझाव यह आया कि जम्मू-कश्मीर 
विधानसभा में २४ सीटे पाक-आक्रान्त कश्मीर के लिए 
आरक्षित हैं। इनमें से कुछ पर इन शरणार्थियों. को 
प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था; लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

पाक-अधिक्रान्त जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों के लिए 
संघर्षरत मीरपुर बलिदान भवन समिति के संगठन मन्त्री श्री 
श्यामसुन्दर गुप्ता से विस्तृत वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त 
हुआ। उन्होंने १६४७ की लोमहर्षक घटनाओं का शब्दचित्र {क घटनाओं का शब्दचिः 
खडा कर दिया। युवकों फे वलिदान, युवतियों का अपहरण, 
निःसहाय वृद्धों से मारपीट व लूटपाट तथा भूख-प्यास से से 
त॒डपते बच्चों से अमानवीय व्यवहार, इन सबकी बड़ी लम्बी 
दास्तान है। इस आलेख के कलेवर में उसे समेटना सम्भव 
नहीं है| इस समय उनका मुख्य सरोकार निम्न माँगों से है- 

१, पाक-अधिक्रान्त क्षेत्र के विस्थापितों को जम्मू-कश्मीर में 
स्टेट सब्जेक्ट का दर्जा | 

२. अपने पुरखों की भूमि के दर्शनों के लिए वीजा की 
सुविधा। 

३. वहाँ छोड़ी गयी सम्पत्ति का क्लेम (क्षतिपूर्ति) दिलवाना। 


स्या स्स्वुत्च्यऱतापा 


भारी :. भारी छट ॥ “भारी छट !!! 
इस पुस्तक की कम से कम १० प्रतियाँ मँगाने एवं अग्रिम भुगतान 
` ` कार्यालय को प्राप्त होने पर ४० प्रतिशत की भारी छँट 


बाजीराव महान 


| पृष्ठ- ७६ 


लेखक- प्र.ग. सहस्रबुद्धे 


मूल्य- हैं १६.०० मात्र 


(“तदनुसार सैनिक नयी उमंगें लेकर बढ़ रहे थे। वे अनुशासन का पालन करते थे और । 

| कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे। चाहे स्वयं को घाव लगें चाहे गाँव वाला या' 

"साथीदार सैनिक खेत रहें, वे न रोते थे, न ढिलाई बरतते थे; क्योंकि सिर पर कफन बाँधे 

हही वे घर से चल पड़े थे। हमें धर्मयुद्ध करना है इस. एक कल्पना ने उनमें अद्भुत चैतन्य 
का सञ्चार किया था। “हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीमू” यह मन्त्र हरेक 

(की जिद्य पर नाच रहा था। यथा राजा तथा प्रजा। जैसे गुरु वैसे शिष्य। जैसे नेता वैसे, 

| अनुयायी। ठीक उसी प्रकार जैसा हो सेनानी वैसा बनता है उसका सैनिक। 


__- इस पुस्तक से 


आ वर्ष दिल्ली प्रवास के दौरान मैं दिल्ली में एक 
| पंजाबी धर्मशाला में ठहरा था। वहाँ मेरी भेंट कश्मीर 
| निवासी श्री रामदयाल जी मेहरा से हुई। उनसे 
| देश-विभाजन एवं कश्मीर पर मेरी बातचीत हुई । उन्होंने 
| मुझे भारत-विभाजन के दिनों पाकिस्तान व कश्मीर में 
| हिन्दुओं के साथ हुए क्रूर अत्याचारों की गाथा सुनायी, 
| जिन्हें सुनकर हर किसी का दिल दहल उठेगा। विभाजन 
| के पूर्व वे जम्मू-कश्मीर रियासत में राजौरी के पास एक 
| गाँव में रहते थे। १५ अगस्त, १६४७ के पश्चात्‌ कश्मीर को 
| पाकिस्तान में मिलाने के लिए कबाइलियों के साथ 
| पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 
| कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्या में थे। कश्मीर के राजा 
| हरिसिंह के पास सेना कम थी। वे आक्रमणकारियों का 
सामना नहीं कर सके और भारत सरकार से सहायता की 
याचना की। पं. नेहरू से सलाह लेकर गृहमन्त्री सरदार 
| पटेल ने वायुमार्ग से सेना भेजी। महाराजा भी श्रीनगर 
छोड़कर जम्मू में आ गये। यह अक्टूबर, १६४८ की घटना 
| हे। श्री मेहरा भी पाकिस्तानी कंबाइलियों के आक्रमण से 
बचने के लिए अपने पिता व परिवार के पास राजौरी कस्बे 
में आ गये। उस समय वे १२ वर्ष के थे। 
कबाइली लूट-मार करते हुए राजौरी के आस-पास पहुँच 
गये। राजौरी की जनसंख्या ७-८ हजार थी; पर आसपास 
के हिन्दुओं के आ जाने से यह १० हजार तक पहुँच गयी! 
| हिन्दुओं और सिखों को आशा थी कि भारत सरकार की 
| सेना हमें बचाने को अवश्य आयेगी; पर यह धारणा निर्मूल 
सिद्ध हुई। राजौरी के आसपास के मुस्लिम भी डर कर या 
जिहाद के नाम पर हमलावरों से मिल गये थे। राजौरी के 
थाने में कुछ सिपाही थे, वे भी भाग खड़े हुए। पाक 
| हमलावर जब कस्बे के काफी समीप पहुँच गये, तो हिन्दुओं 
| में भय व्याप्त हो गया। वे निःसहाय थे; पर धर्म पर मर 
४. अन्य विस्थापितों के समान विस्थापित भत्ता दिलवाना 
५. जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक होने के कारण 
अल्पसंख्यकं कोटा का लाभ तथा हु 
६. सबसे बड़ी माँग : जम्मू-कश्मीर विधान सभा में 
प्रतिनिधित्व | न स के वयान में है 0007 
भी हम सभी के ध्यान में है कि पाकिस्तान की 
भारत और यहाँ के लोगों के प्रति घृणा पर खड़ी है! 
पाकिस्तान ने भारत पर अनेक बार युद्ध थोपे | १६४७-४६ के 
बाद १६६५ व १६७१ में भी पाकिस्तान ने भारत पर हमले व १६७१ में भी पाकिस्तान ने भारत पर 
किये। इन सभी हमलों में पाकिस्तान को मुँहकी खानी पड़ी 
और १६७१ में तो पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश १६७१ में तो पाकिस्तान का विभाजन 
बना। विश्व के इतिहास में शायक ही ऐसा कोई उदाहरण 
देखने के मिले, जब ६३००० सैनिकों ने किसी दूसरे देश के 


दिसम्बर-२०१३ 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-रे 


मिटने की उनकी प्रबल इच्छा थी। महिलाओं ने भी अपनी 
इज्जत बचाने की सोची; क्योंकि वे पाक सैनिकों के हाथ 

अपनी इज्जत गँवाना नहीं चाहती थीं। 9 
व्यास जी। आप राजस्थान के हैं और मुख्य तौर पर 
मेवाड़ के, जहाँ महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी नरेश हुए | 
और चित्तौड़ दुर्ग में मुस्लिम आततायियों से बचने के लिए | 
क्षत्रिय वीरांगनाओं ने जौहर किये, पर पाकिस्तान में भी | 
विभाजन के दिनों वीरांगनाओं ने अग्नि में अपने को समर्पित | 
कर या अन्य तरीके अपनाकर अपने प्राण न्योछावर कर | 
नये कीर्तिध्वज स्थापित किये थे। | 
मेहरा जी ने बताया कि पुरुषों ने अपनी तलवारें, | 
कटारें और बन्दूकें निकाल लीं और एक-एक महिला का | 
सिर काट कर तहसील के पास स्थित कुएँ में डालते 
गये। कुछ महिलाओं ने जहर की. पुड़िया खाकर प्राण 
त्याग दिये। कुछ ने काफी लकड़ियाँ एकत्र कर अपने | 
को अग्निसात्‌ कर जौहर किया। हिन्दुओं ने देखा 
कि अब हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, तो अब जब | 
मरना है, तो वीरता दिखा कर ही मरें। वे भी पाक 
हमलावरों पर टूट पड़े। कई क्रूर कबाइलियों को मारकर 
वे शहीद हो गये। मैं बालक था, पास के एक खण्डहर 
में जा छिपा, चार दिन तक छिपा रहा। पाँचवें दिन 
भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहाँ से निकली। उसने | 
मुझे बचाया और मैं सकुशल जम्मू पहुँचा, जहाँ मेरे मामा | 
रहते थे। | 
राजौरी में आज भी वह कुँआ वीरांगनाओं के जौहर | 
की कहानी सुनाता है। आवश्यकता इस बात की है कि | 
एक भव्य स्मारक उस स्थान पर बनाया जाये, जहाँ 
स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग | 
किये। 5 । 
- १५, पञ्चवटी, पोस्ट- उदयपुर- ३१३००४ (राज) 


| 


समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया हो; पर इन हमलों में भारत 
की विजय के बावजूद एक समस्या खड़ी हो गयी। भारत 
ने पाकिस्तान को तीनों युद्धों में हराया; लेकिन इसकी सबसे 
बड़ी कीमत अपने घरबार गँवाकर सीमा पर रहनेवाले लोगों 
ने चुकायी। इनकी संख्या कोई कम नहीं है। दो लाख की 
संख्या में ये बन्धु जैसे-तैसे जीवनयापन कर रहे हैं। 
विडम्बना यह है कि ऐसी सम्पत्ति, जिसे बँटवारे के समय 
पाकिस्तान जानेवाले लोग छोड़कर गये थे, उस पर भी 
राज्य सरकार विस्थापितों को अधिकार नहीं दे रही है। 
ऊपर जिन चार प्रकार के पीडित हिन्दू बन्धुओं का वर्णन 
किया गया है. ये सभी वास्तव में जीवित बलिदानी हैं। ये भी 
अगर चाहते. तो इस्लाम कबूल करके आराम और ऐश का 
जीवन जी सकते थे: पर इन बन्धुऔ ने अपना धर्म छोड़ने के 


बजाये अपना जीवन कष्ट और दुःखो में बिताना स्वीकार किया, 
अतः ये सभी अभिनन्दनीय और वन्दनीय हें | भगवान्‌ उनकी 
धार्मिक आस्थाओं को और दृढता प्रदान करे | केन्द्र सरकार और 
जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार यह सोचे फि इनके कष्ट किस 
प्रकार कम किये जा सकते हैं और समाज भी उनकी सहायता 
के लिए और अधिक सक्रिय हो, ऐसा चिर अपेक्षित हे | 
इस विषय पर तहलका पाक्षिक ने बहुत विस्तृत सामग्री 
प्रकाशित की है। यह स्वाभाविक ही था कि यह सब पढ़कर 
मन आन्दोलित और उद्वेलित होता | इच्छा हुई, कोई तरीका 
ऐसा निकाला जाये कि इन बन्धुओं से प्रत्यक्ष जाकर भेंट हो 
सके और इनका दुःख-दर्द अपनी आँखों देखकर उसे समाज 
के सामने लाया जाये। इसका अवसर प्राप्त हुआ 'जम्गू-कश्मीर 
अध्ययन केन्द्र के द्वारा २२ फरवरी, २०१३ को आयोजित 
अखिल भारतीय स्तर के एक सेमिनार और २३-२४ फरवरी 
को देश भर से आये ५० पत्रकारों व. सामाजिक कार्यकर्त्ताओं 
के इन कैम्पों के भ्रमण कार्यक्रम से। इस विषय पर 
जम्मू-कश्मीर अध्ययन केन्द्र बधाई और धन्यवाद का पात्र है। 
२२ फरवरी का चुनाव भी अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण सन्देश 
देता है। २२ फरवरी, १६६४ को भारतीय संसद्‌ ने सर्वसम्मति 
से पाक-अधिकृत कश्मीर को मुक्त करवाने का संकल्प किया 
था, उसी संकल्प को पुनः स्मरण कराने के लिए इस सेमिनार 
का आयोजन था। जम्मू के प्रतिष्ठित जम्मू क्लब में आयोजित 
इस सेमिनार में अध्ययन-केन्द्र के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध पत्रकार 
जवाहरलाल कौल, महामन्त्री श्री आशुतोष तो उपस्थित थे ही 


शुभ सूचना ! 
प्रकाशित ! 


५ लेखक : 
॥ पृष्ठ : १३२ 


दूरभाष 


हट आ अप क विस्तार से रखी | ए 
शुभ सूचना !! 
प्रकाशित !! 
महात्मा गान्धी और पं. दीनदयाल उपाध्याय 
के जीवन दर्शन में साम्य 


डा. प्रयाग नारायण त्रिपाठी 


विक्रयं व्यवस्थापक . 
त्तोकककहिल प्रक्राडान्त 
संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ- २२६००४ 
०५२२-२६६१३८४, २६६१३प८; 
EE कृपया पुस्तक के मूल्य के साथ रजिस्ट्री डाक व्यय रु 


जम्भरकश्मीर : स्तर एकात्मता के बिज्ञज्ञक ३). 


साथ ही पाकिस्तान सहित अनेक देशों में हाई कमिश्नर च 
राजदूत रहे तथा विदेश व प्रधानमन्त्री कार्यालय में प्रमुख 
प्रवक्ता रहे श्री जी. पार्थसारथी, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ के.एन. 
पण्डिता, सांसद कीर्ति आजाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
अखिल भारतीय सह सम्पर्क प्रमुख श्री राम माधव और श्री 
अरुण कुमार जैसे विद्वानों, विचारको, सामाजिक कार्यकर्ताओं 
एवं देश भर से आये पत्रकारों से जम्मू क्लब का विशाल हाल 
खचाखच भरा था। उसमें एक सत्र ऐसा भी था, जिसमें 
विभिन्न प्रकार के पीड़ित बन्धुओं के दस प्रतिनिधि मञ्चासीन 
थे और उन्होंने अपनी बात वहाँ सबके सामने रखी। मुझे 
स्मरण होता है १६३३ में जन्मे एक वयोवृद्ध प्रतिनिधि का यह 
कहते हुए गला भर आया कि आज तक हमारी बात सुनने 
के लिए राजनीतिक नेताओं के अतिरिक्त कोई नहीं आया। 
उन्होंने यह भी कहा कि नेता बहुत सीमित सोच वाले और 
स्वार्थ रो भरे होते हैं। वे जम्मू-कश्मीर अध्ययन-केन्द्र का 
धन्यवाद दे रहे थे कि ऐसा अवसर उसने उपलब्ध करवाया। 

दिनांक २३ व २४ फरवरी को यद्यपि. लगातार वर्षा होती 
रही; पर सभी लोग दो छोटी बसों में सवार होकर इन बन्धुओं 
से मिलने इनके कैम्पों में गये। इनके साथ ही दोपहर को 
भोजन और अपराह चाय भी ली, ऐसे ५ कैम्पों में जाना हुआ। 
उस क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री शामलाल चौधरी भी पूरे 
समय साथ में रहे। उन कैम्पों में वहाँ के रहन-सहन, उनके 
दुःख तकलीफों से भी रूबरू हुए। वहाँ के प्रतिनिधियों ने सभी 


शुभ सूचना !! | 
प्रकाशित !!! 


मूल्य : र ५५.०० मात्र - 


फैक्स : ०५२२-२६६०%५ ` 
२५०० (5. पच्चीस) मात्र जोड़कर भेजे || 


जम्मू-कश्मीर : महाराज हरिसिंह 
की राष्ट्रभक्ति सन्देह से परे 


हे > सल दु कोव था। 'दि ट्रिब्यून' (३ अगस्त, १६४७) में मुखपृष्ठ पर यह 
कर्ण या ` समाचार छपा था। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल 
महाराजा हरिसिंह ने । जगमोहन ने अपनी पुस्तक “माई 


तत्कालीन भारतीय संविधान ' 
(दि गवर्नमेण्ट आँफ इण्डिया 
ऐक्ट- १६३५) के अन्तर्गत भारत में 
अपनी रियासत का विलय कर इस / 
ऐतिहासिक, पारम्परिक, सांरकृतिक, | 
धार्मिक, सामाजिक वस्तुस्थिति की ' 
पुष्टि ही की थी, जो प्राचीन काल ) 


__ फ्रोजन टेब्यूलैंस इन 

कः `> कश्मीर" के पृष्ठ ८३ पर 
। इस ओर यह लिखकर 

„~ संकेत किया है- "गान्धी 

" जी ने महाराजा को अपनी 
' प्रजा की इच्छा के विरुद्ध न 
जाने की सलाह दी।)। नेहरू 


महाराजा इरिसिंह 


से भारतीयों के मन-मस्तिष्क मैं | 0 न £ ०) केवल इस शर्त पर विलय 
विद्यमान रही है कि जम्मू-कश्मीर ४५ _„ \ मानना चाहते थे कि महाराजा 
भारत से अभिन्न है। २२ अक्टूबर को 7” ५» ४” सत्ता उनके मित्र शेख अब्दुल्ला 


पाकिस्तान ने राज्य पर आक्रमण कर दिया था और ४ दिन को सौंप दें, वह शेख अब्दुल्ला, जिसने एक साल 
में उसकी सेना राजधानी श्रीनगर के समीप पहुँच चुकी पहले ही महाराजा को राज्य से सत्ताच्युत करने के लिए 
थी। प्रसंगवश बता दें ण ् 'कश्मीर छोडो' आन्दोलन 


महाराजा को पाकिस्तानी | चलाया था। 

हमले की सर्वप्रथम सूचना | इन दिनों कई 
हरीश भनोत तथा डॉ. || टेलीविजन चैनलों पर यह 
मंगलसेन नामक राष्ट्रीय | भ्रामक प्रचार किया जा 
स्वयंसेवक संघ के दो रहा है कि महाराजा, 
प्रचारकों ने दी थी। ॥ हरिसिंह राष्ट्रभक्त नहीं 
थे, इसीलिए विलय टालते 


` «महाराजा ने २४ को विलय |. ॥! ; SRE Ml नल 
का प्रस्ताव भिजवाया। र रहे थे। वास्तविकता यह 
सरदार पटेल श्री गुरुजी मेहरचन्द महाजन कि राष्ट्रभक्ति की कमी 


इसके पूर्व १७ अक्टूबर को 
सरसंघचालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) श्री माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) नेहरू में थी, जो महाराजा के विलय के आग्रह को अपनी 
सरदार पटेल के आग्रह पर महाराजा को भारत में विलय के निजी दोस्ती की वेदी पर बलि चढाते रहे। जम्मू-कश्मीर 
लिए तैयार करने श्रीनगर आये थे। - के उपप्रधानमन्त्री रामदास बत्रा को 
सरदार पटेल जानते थे कि महाराज र महाराजा ने तो जून, १६४७ में ही 
के मन में राष्ट्रवादी संगठन रा.स्व. विलय की बातचीत के लिए नयी 
संघ और उसके प्रमुख के प्रति गहरे दिल्ली भेजा था। महाराजा ने बाद 


सम्मान की भावना है। १५ अगस्त 


से पहले महाराजा पर अपनी 


९ | पाकिस्तान में विलय के पक्ष में किये 
हि गये आग्रहों को भी दरकिनार कर 
रियासत पाकिस्तान गे विलय ® दिखाया था। ये तथा ऐसे ही कई 


करने के लिए तत्कालीन गवर्नर- ह च क 

जनरल माउण्टबैटन और मोहनदास गान्धीजी पत्त य नेहरू-भक्त हयात 

करमचन्द गान्धी का दबाव पड़ चुका 7 7) पाने का अपराध किया है। 
पाकिस्तान में विलय नेहरू की दिलचस्पी सिर्फ इस बात में थी कि शेख और 


था। (गान्धी जी द्वारा महाराजा को पाकि 
का सुझाव १ अगस्त को श्रीनगर में भेंट करके दिया गया उसकी नेशनल कान्फ्रेंस कैसे श्रीनगर की सत्ता सँभाले। 


दिसम्बर-२०१३ जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता कै विशेषांक-२ राष्ट्रथम / ४ 


में माउण्टबैटन और गान्धी द्वारा ' 


२६ अक्टूबर को सम्पन्न हुए विलय के एकदम पहले का 
घटनाक्रम भी उल्लेखनीय है। महाराजा ने अपने प्रधानमन्त्री 
मेहरचन्द महाजन, जो यह दायित्व सँभालने से पहले पंजाब 
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, को दिल्ली भेजा 
था। महाजन की पुस्तक 'लुकिंग बैक' के अनुसार-- "कश्मीर 
के प्रधानमन्त्री के नाते जब मैं २६ अक्टूबर को महाराजा का 
यह सन्देश लेकर दिल्ली पहुँचा कि प 
'सेना भेजिये, विलय स्वीकार करिये 
और जो कूछ अधिकार आप 
लोकप्रिय राजनीतिक दल ( = 
नेशनल कान्फ्रेस) को देना चाहते हैं, 
दीजिये; परन्तु हर कीमत पर आज 
शाम तक सेना वायुयानों द्वारा श्रीनगर || 
पहुँचनी चाहिए... अन्यथा मुझे नगर || 
को बचाने के लिए विवश होकर श्री 
जिन्ना के पास जानो पडेगा।' तब 


नेहरू जी 
प्रधानमन्त्री नेहरू तैश में आकर अपना सन्तुलन खो बैठे थे 


और मुझे कमरे से निकल जाने को कहा था | सौभाग्यवश 


उस समय शेख अब्दुल्ला ने मेरी बात का समर्थन किया और 
तब कहीं जाकर भारत सरकार ने कश्मीर का विलय स्वीकार 
किया था।' महाजन ने इस प्रसंग का उल्लेख 'पाञ्चजन्य' 
साप्ताहिक के २८ अक्टूबर, १६६२ के कश्मीर अंक में भी 
अपने एक लेख में किया है। 


१ पृष्ठ- ६६ 


जाय च्य्युच्च्याब्ता 
छठ। . ..... भारी छट !! 
पुस्तक की कम से कम १० प्रतियाँ मँगाने एवं अग्रिम भुगतान 
कार्यालय को प्राप्त होने पर ४० प्रतिशत की भारी छूट. | 
वीर ब्याज्नीप्रभु 


लेखक- रामशंकर अग्निहोत्री 


“हिरडस मावल के देशमुख की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। शिवाजी रा 
॥ रणचातुर्य और पराक्रम की धाक जम चुकी थी। हिरडस मावल के देशमुख का शूर सेनापति बाजीप्रभु ८९५ bo 
७) देशपाण्डे बन्दी बनाकर शिवाजी के सामने उपस्थित किया गया, तो क्रोध से उसका रोम-रोम अंगार हो 
|| रहा था! युद्ध में उसने शिवाजी का रौद्र रूप देखा था; किन्तु आज तो शिवाजी की शान्त, गम्भीर मूर्ति 
[देखकर वह क्रोधावेश में भी चकित ही खड़ा था। तरुण शिवाजी की सुगठित देह, उनके मुख की कान्ति र 
| और उनकी आँखों में तैर रहा विलक्षण आत्मीय भाव देखकर बाजीप्रभु चकित था कि क्या उसे सचमुच | | 

हो दण्डित करने के लिए उपस्थित किया गया है। निःसन्देह शिवाजी ने खड़े होकर बाजीप्रभु देशपाण्डे को 
£ सम्मान प्रदान किया। बाजीप्रभु देशपाण्डे के लिए यह सब कुछ अटपटा-सा लग रहा था। आखिर वह 


याद रहे, शेख ने विलय के लिए आग्रह तब किया, 
जब महाराजा के प्रधानमन्त्री ने नेहरू से सत्ता में शेख को 
हिस्सेदारी की बात कह दी । शेख अब्दुल्ला ने इससे पहले 
अपने प्रतिनिधि गुलाम मोहम्मद सादिक को लाहौर भेजकर 
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अली खाँ से पाक में 
विलय की वार्त्ता करायी थी; पर वहाँ सौदा पटा नहीं। 
जिन्ना को शेख भरोसे लायक नेता 
महसूस नहीं हुआ। जिन्‍ना की 
नेशनल कान्फ्रेंस के बारे में धारणा 
गुण्डों-गैंगस्टर्स की पार्टी! की थी। 
इसलिए शेख भारत में विलय की 
बात करने लगा। 
श्री महाजन आगे लिखते हैं कि 
| यदि नेहरू ने २४ अक्टूबर को ही 
* महाराजा के विलय के अनुरोध और 
सैनिक सहायता की माँग मान ली 
होती. तो गुलमर्ग भीषण नरसंहार और हजारों बलात्कारों से 
बच गया होता। यहाँ प्रसंगवश एक अन्य बात। मेहरचन्द 
महाजन को मार्च, १६४८ के प्रारम्भ में जम्मू-कश्मीर के 
प्रधानमन्त्री पद से हटाकर शेख अब्दुल्ला, जो अक्टूबर 
१६४७ के अन्त से ही राज्य की आपातकालीन परिषद्‌ के 
अध्यक्ष बने हुए थे, को प्रधानमन्त्री बनाया गया। महाजन 
(शेष पृष्ठ ६० पर) 


शेख अब्दुल्ला 


वट 
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विशेष : कृपया पुस्तक के मूल्य के साथ रजिस्ट्री डाक व्यय 


पपाच 


जे देश का सर्वाधिक चर्चा में रहनेवाला 

राज्य है। स्वतन्त्रता के साथ ही कबायलियों के 

वेष में पाकिस्तान का आक्रमण झेलनेवाला यह सीमान्त क्षेत्र 
आज तक उन घावों से उबर नहीं सका है। राज्य का आधे 
से अधिक भू-भाग इस बीच पाकिस्तान और चीन के कब्जे 
में जा चुका है। रणनीतिक, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण अनेक स्थानों पर आज भारत का नियन्त्रण नहीं 
है। भारतीय नेतृत्व की राजनैतिक उदासीनता और 
रणनीतिक नासमझी के चलते भारत की सीमा संकट में है। 
यह विडम्बना ही है कि अंग्रेजों द्वारा लादा गया इनर 
लाइन परमिट कानून' आज भी लागू है इसलिए भारत का 
सामान्य नागरिक अपने ही देश के इन सीमान्त क्षेत्रों में विना 


अनुच्छेद ३५ए भारतीय नागरिकों 
के जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी 
भी प्रकार के नागरिक अधिकारों 
का निषेध करता है। 
परिणामस्वरूप, भारत का यह कि 
उत्तरी सीमान्त शेष देश के | 
नागरिकों के लिए भ्रम और रहस्य i 
के आवरण से ढका है, जिसे चीर | 
कर पुष्ट सूचनांएँ नहीं, अफवाहें 
२ और सायास गढी गयी 
शब्दावलियाँ ही बाहर आ पाती । 
हैं। सूचनाओं पर छाये इस कुहासे को दूर कर तथ्य और 
` सत्य को देश के सामने लाने तथा राज्य में स्थित, किन्तु 
राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सार्थक बहस 
उत्पन्न किये जाने की आवश्यकता है | 
इसे चीन और पाकिस्तान की दुरभिसन्धि कहें, आक्रामक 
ब्रिटिश-अमेरिकी कूटनीति के सात दशक पुराने खेल का 
परिणाम कहें या भारतीय विदेश नीति की असफलता, भारत 
एक बार फिर उसी हिन्दी-चीनी भाई-भाई के जाल मे फस 
गया है। 
१६६२ में चीन के 
हमारी विदेश नीति 


गक्कमण में हः 5 उर्भनाक परार 


करते रहे। 
भारतीय नेतृत्व इस मायने में दाद पाने के काबिल है 
कि नुकसान उठाने के बाद भी वह एक ही गलती बार-बार 
दोहराता है और फिर भी शर्मिन्दा नहीं होता। २० दिन के 
तनाव के बाद चीनी सैनिक पीछे हट गये; लेकिन 
जाते-जाते भी वे भारतीय सैनिकों को रस्म के मुताबिक 
वह बैनर दिखाना नहीं भूले, जिसमें लिखा था कि 'वे 
चीनी क्षेत्र में हैं।' 
कहा जाता है कि ठीक ५० साल पहले १६६२ के युद्ध 
के हुतात्मा हुए सैनिकों की स्मृति में स्वर-सम्राज्ञी लता 
मंगेशकर ने 'ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो 
पानी' गीत गाया था, जिसे सुनकर पं. नेहरू रो पड़े थे। 
मान्यता है कि चीनी विश्वासघात को नेहरू नहीं सह सके 
ह और समय से पहले चले गये। 
| जाने से पहले उन्होंने संसद्‌ में 
| एक संकल्प पारित कराया था, 
0000 जिसके अनुसार हम चीन के अवैध 
क कब्जे (वाली भूमि वापस लेकर 
रहेंगे। तब से यह रस्म ही बन 
गयी कि भारत अपनी जमीन पर 
शत्रु को पाँव जमाने का मौका 
देता है, सवाल पूछे जाने पर 
| अपना रोना रोता है और 
५४०४४०४४) गाहे-बगाहे संसद्‌ में संकल्प-भी 
पारित कर लेता है। 
हमारी संसद्‌. ने बार-बार संकल्प पारित किये हैं। कभी 
चीन के खिलाफ, कभी पाकिस्तान के खिलाफ और कभी 
दोनों के खिलाफ; लेकिन उन सकल्पों पर अमल का मुहूर्त 
कब आयेगा, यह किसी को नहीं पता। १५ अगस्त, १६४७ 
के बाद भारत लगभग डेढ़ लाख वर्ग किलोमीटर भूमि गँवा 
चुका है। कभी सीमावर्त्ती देशों के अवैध कब्जे के रूप में तो 
कभी पड़ोसी देशों के साथ समझौते के रूप में। चीन से 
हारने के बाद भी हमने न तो अपनी सीमाओं को सुरक्षित 
क्त $ ठोस योजना बनायी, न ही सीमा पर रहने 
के शेष देश कै साथ भावनात्मक एकीकरण 
ठोस प्रयास किये | 
दाल ही में डुए एक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी और 
नष्कर्ष आँखें खोलनेवाले हैं। इसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं- 
सीमावर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले निवासियों के लिए 
संरचनाओं का घोर अभाव है। सड़क, बिजली 


पानी, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि प्रायः न के समान हैं। वास्तविक 
नियन्त्रण-रेखा के समानान्तर बसे गाँव ही नहीं; बल्कि सेना 
की चौकियों तक को जोड़ने के लिए सड़क बनाने का प्रयास 
नहीं किया गया। परिणामस्वरूप युद्ध की परिस्थितियों में 
अपनी ही सेना को खाद्यान्न व युद्ध सामग्री की आपूर्त्ति आज 
भी असम्भव है। नदी-नालों के बीच से, सिन्धु नदी के तट 
पर, पेंगांग झील के किनारे अथवा चीन 'के अवैध कब्जे वाले 

` जिनजियांग से सटे हुए देपसांग मैदान के बीच से गुजर 
रही पगड़ण्डी पर होकर गुजरनेवाले वाहन निरन्तर चीनी 
सैनिकों के निशाने पर होते हैं। 

(ख) केन्द्रीय सहायता के नाम पर दिल्ली से चलने 
वाली राशि छीजते-छीजते इतनी कम होकर इस क्षेत्र में 
पहुँचती है, जिससे कोई ठोस और स्थायी काम कर पाना 
प्रायः असम्भव होता है। 'सीमा क्षेत्र विकास निधि' के नाम 
से दी जानेवाली राशि को ग्रामीण सरकारी सहायता नहीं; 
बल्कि सरकारी उपेक्षा का प्रतीक मानते हैं। 

(ग) यातायात के साधनों की स्थिति भी दयनीय है। 
अधिकांश स्थानों से लेह के लिए सप्ताह में एक बार 
बस-सेवा है। बीमारी अथवा दुर्घटना जैसी किसी भी 
आपात-स्थिति में निजी वाहन द्वारा ही यात्रा सम्भव है, जो 
बेहद महँगी है। दूरियाँ बहुत हैं और मार्ग निर्जन। 
जगह-जगह पूछ-ताछ, तलाशी और कस्टम जाँच, जिसके 
अधिकार अब भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को सौंप दिये गये 
हैं, का तौर-तरीका कई बार बेहद अटपटा और फूहड़ हों 
जाता है और स्थानीय नागरिकों को क्षुब्ध करता है। 

(घ) भारतीय क्षेत्र में चीन का अतिक्रेमण निरन्तर हो 
रहा है। चीन के भेड़-बकरी चरानेवाले पहले भारतीय सीमा 
में आकर अपने तम्बू गाड़ देते हैं। वे वहाँ रहकर अपनी 
भेड़-बकरियाँ चराते हैं और भारतीयों को उस क्षेत्र में अपनी 
भेड़-बकरियाँ चराने से रोकते हैं। शिकायत करने पर 
भारतीय सेना और आईटीबीपी उन्हें रोकने के बजाय अपने 
ही. नागरिकों को आगे जाने से रोकते हैं। कुछ समय बाद 
जब भारतीयों की आवाजाही बन्द हो जाती है, तो वहाँ 
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक अपना अड्डा बना लेते हैं 
और उनके चरवाहे और आगे बढ़कर कब्जा करने लगते हँ | 
इसी तरह चीन ने १६६२ के बाद हजारों वर्ग किमी भूमि 
विना एक भी गोली चलाये कब्जा ली है। इसका दुष्परिणाम 
यह है कि. ज्यादातर चरागाहों पर अब. चीन का कब्जा है 
और भारतीय चरवाहों को अपने पशुओं के लिए चारे के 
संकट से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों की 
आजीविका का मुख्य स्रोत पशुपालन है; किन्तु क्षेत्र में पशुओं 
की संख्या निरन्तर घट रही है, जिससे अर्थव्यवस्था का 
भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। दस वर्ष पूर्व जिनके पास 


एक हजार से ज्यादा भेड़-बकरियाँ थीं, उनके पास अब 


मुश्किल से डेढ़-दो सौ बची हैं। हर साल बड़ी संख्या में पशु 
चारे के अभाव में भूख से दम तोड़ रहे हैं। 

` (ङ) विना प्रतिरोध के भारतीय भूमि के हाथ से निकलने 
के साक्षी स्थानीय नागरिक अपने भविष्य को लेकर भ्रमित 


_ जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशषांक-२ 


भी हैं और चिन्तित भी। १६६२ के बाद भी वे भारतीय 
पहचान के साथ चीनी नागरिकों और सैनिकों को क्षेत्र में 
प्रवेश से रोकते रहे, संघर्ष करते रहे; लेकिन अब वे भारत 
सरकार की चुप्पी से हैरान और परेशान हैं। चरागाह हाथ 
से निकल जाने के बाद वे देख रहे हैं कि अब बारी उनके 
गाँवों की है। वे चिन्तित हैं कि उनके गाँव पर यदि चीनी 
सैनिकों ने कब्जा किया और सरकार की चुप्पी नहीं टूटी, 
तो क्या होगा! अनेक लोग व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार 
करते हैं कि वे पहले की तुलना में चीनियों के विरुद्ध अब 
संयम से काम लेते हैं; क्योंकि यदि भविष्य में चीन ने उनके 
गाँव को हड़प लिया और भारत मौन रहा, तो उनका जीवित 
रहना भी असम्भव होगा। 

(च) सीमा के दूसरी ओर का चित्र भी जानना रोचक 
है। सिन्धु और पेगांग झील के दूसरी ओर सर्पिल पक्की 
सड़कें और उन पर फर्राटा भरते वाहन नंगी आँखों से 
देखे जा सकते हैं। सीमा पर उन्होंने पक्की निगरानी 
चौकियाँ बनायी हैं। इनमें से अधिकांश वे हैं, जो पहले 
कभी भारतीय चौकियाँ हुआ करती थीं। उन पर उच्च 
क्षमता वाले कैमरे लगाये हैं, जो लगातार इलाके पर नजर 
रखते हैं। 

(छ) अपने चरवाहों के लिए उन्होंने भारतीय सीमा से 
सटा कर पक्के फ्लैद्स, अस्पताल, स्कूल आदि बनाये हैं। 
शून्य से नीचे के तापमान में भी वे हरी सब्जियाँ खा सकें, 
इसके लिए ग्रीन हाउस बनाकर दिये हैं। चौबीस घण्टे 
निःशुल्क बिजली और पानी की सुविधा है। साथ ही उन्हें 
निःशुल्क मोबाइल फोन उपलब्ध कराये हैं, जिनमें फंक्शन 
अंग्रेजी में नहीं; बल्कि स्थानीय भोटी भाषा में हैं। इसके 
पीछे उनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मन में यह भाव 
उत्पन्न करना है कि भारत सरकार उनके विकास के लिए . 
कुछ नहीं कर रही है। दुर्भाग्य से यह भाव पूरी तरह तो 
नहीं, लेकिन किसी-न-किसी स्तर पर जड़ पकड़ने लगा है। _ 
इन गाँवों की तुलना झारखण्ड अथवा छत्तीसगढ़ के उन 
गाँवों से नहीं की जा सकती, जिनके पास तुलना का अवसर 
नहीं है। सीमान्त के इन गाँवों के नागरिक अपनी नजरों के: 
सामने अपने ही जैसे चरवाहों का जीवन बदलते हुए देख 
रहे हैं और स्वयं की दुरवस्था को भी महसूस कर रहे हैं। 

उपर्युक्त परिस्थिति में न केवल भारतीय भू-भाग को चीनी 
अतिक्रमण से बचाने की चुनौती सरकार के सामने है; अपितु 
वहाँ के नागरिकों के-मन में भारतीयता का भाव भी बनाये 
रखने की जिम्मेदारी है। सीमा पर बसी जनसंख्या का 
विश्वास अर्जित किये विना सीमाओं की रक्षा नहीं की जा 
सकती, भारत के नीतिनिर्माताओं को इस मूलमन्त्र को 
स्मरण रखना होगा। विना समय गँवाये वहाँ के लिए प्रभावी 
विकास योजनाएँ तथा शेष देश के साथ जीवन्त संवाद 
स्थापित करने हेतु त्वरित निर्णय लेने होंगे। संसद्‌ के 
बयानों से धरातल का सत्य बहुत देर तक झुठलाया नहीं 
जा सकेगा। 0 करः ; 


- जम्मू-कश्मीर अध्ययन केन्द्र, दिल्ली 


कश्मीर समस्या और _ 
अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक षड्यन्त्र 


प्रकृति के हाथों बनी सधी, विश्व की सर्वोत्तम सुन्दरतम्‌ है; किन्तु है यह वही काश्मीर। 
उपयुक्ततम और अपने में पूर्ण इकाई 'भारत' का कश्मीर एक उत्तरी उच्च एशिया और दक्षिणी एशिया के मध्य अपना 
स्वाभाविक, प्राकृतिक अंग है। यह भारत की भौगोलिक स्वाभिमान लिये उन्नत सिर यह कश्मीर, एशिया की कुञ्जी 
संरचना का ही सञ्चरण है। भारत का शीर्ष है यह। बन जमा बैठा है। अफगानिस्तान, रूस, चीन के द्वार इसके 
हिमालय ,की फैली भुजाओं में, कराकोरम, जास्कार, अपनी पहुँच में हैं और भारत तो इसका अपना विराट्‌ स्वरूप 


पीरपंजाल और शिवालिक श्रेणियों के बीच 
सिन्धु और सतलज जलवायु स्वरूप, एक है 
इसका जल-प्रवाह, एक है इसकी वनस्पति 
आवरण और एक ही है इसका 
चैतन्य-स्वरूप | समाज में मत और पन्थ 
अलग-अलग हैं। हिन्दू हैं, मुस्लिम हैं; बौद्ध 
हैं, अन्य छोटे कबीले भी हैं; किन्तु 
जीवन-दृष्टि एक है, कश्मीर की पहचान 
एक है और यह पहचान भारत की कोख से 
निकली है। भारत की संरचना का विस्तार 
है यह; भारत की जलवायु का विस्तार है 


है ही। “जो काश्मीर को अपनी मुट्ठी में दबोच 
लेगा, वह एशिया का नियन्त्रक होगा और जो 
एशिया का नियन्त्रक होगा, वह विश्व का 
स्वामी होगा |" इस सत्य को विश्व भलीभाँति 
अनुभव करता है। अमरीका, ब्रिटेन, रूस और 
चीन अपनी आँखें सतत गड़ाये रहे और आज 
तो चीन खुलकर खेल रहा है। सन्‌ .१६४७ 
से पूर्व ब्रिटेन कभी कश्मीर का नियन्त्रण 
दूसरे के हाथ में जाता देख नहीं सकता था। 
का अमरीका का अपनी पैनी नजर, रूस और 
चीन पर तो रखता ही था, कश्मीर को भी 


यह;. भारत की वनस्पति का फैलाव है यह ____ लालबहादुर शास्त्री _ सँभाले रखना चाहता था। 
और भारत का रक्त है यह, भारत की धड़कन है यह। अमरीका (१) चीन के विस्तार और प्रभाव को बढ़ने से 


आक्रमण पर आक्रमण चलते रहे। हूण आये, मध्य एशिया रोकना चाहता है। (२) रुस को दक्षिण की और आने से 
के कबीले आये, अफगान आये, अरब आये, तुर्क आये और थामना चाहता है | (३) अपना अड्डा पाकिस्तान और कश्मीर 
अपने साथ लाये लोगों को यहाँ बसाते चले गये; किन्तु यहाँ में सुरक्षित बना पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र को अपने नियन्त्रण: 
के भौगोलिक पर्यावरण ने, यहाँ के ब्रह बा में रखना चाहता है। (४) चीन के सभी 
शसामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ने, $ (^ सामरिक केन्द्रों पर कश्मीर से लगाम लगाना 
यहाँ के चलते जीवनःप्रवाह ने, कश्मीर की £| चाहता है। (५) विश्व का एकमेव शक्ति 
पहचान अलग ही बनाये रखी। रियासतदार, # सम्पन्न महाशक्ति रूप बन छा जाना चाहता 
राजा बदलते रहे | अशोक से लेकर, कनिष्क | है। (६) हिन्द महासागर पर और उससे बढ़ते 
और चन्द्रगुप्त (द्वितीय) से लेकर, राजा | हुए प्रशान्त महासागर तक बेटोक महाशक्ति 
गुलाब सिंह, राजा हरि सिंह तक व्यवस्थाएँ कं बनना चाहता है। रूस भी दूर की गोट 
चलीं; किन्तु कश्मीरी जीवन का प्रवाह एक बिछाता है। वह तो सात समुद्र का स्वामी 
ही रहा। एक भौगोलिक इकाई में, एक बनना चाहता है। मास्को, सात समुद्र का 
लोक-जीवन की इकाई चलती रही | भारत 'बन्दरगाह' बन रहा था | दुर्भाग्य, वह बिखर 
का यह ऊपर उठा हुआ खुला हाथ ही रहा, मद अव सो + गया; किन्तु आज भी (१) वह कश्मीर के 
जिसकी हाथ के नाते पहचान रही और - डन गा माध्यम से पैठ बनाता हुआ हिन्द महासागर 
शरीर (भारत) के नाते धड़कती पहचान बनी रही। में पहुँचना चाहता है। (२) चीन को बढ़ने से रोकना चाहता 

कश्मीर सौन्दर्य की धरती है। प्रकृति का सौन्दर्य सर्वत्र है। (३) भारत पर अपना प्रभाव कायम करना चाहता है। 
बिखरता है, तो मानव-सौन्दर्य भी हर चेहरे पर खिला है। (४) अमरीका को यहाँ बैठने से रोकना चाहता है। 
सुगन्ध और रस की खान है यह। साहित्य और शिल्प का (४) पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित 
घर है यह। सब कुछ सहते हुए, अपने को सदा बनाये रखता करना चाहता है। चीन का खेल तो खुला है। वह 
है यह। राजनीति के प्रहार झेले हैं, झेलता है और झेल रहा (१ पाकिस्तान में घुसकर बैठना चाहता है, उसकी हवाई 


दिसम्बर-२०१३ की की 


और सामुद्रिक शक्ति को अपनी शक्ति बनाना चाहता है। (२) 
अफगानिस्तान नियन्त्रित कर ईरान के ईंधन पर अपना 
नियन्त्रण चाहता है। (३) पाकिस्तान के समुद्र से हिन्द 
महासागर में फैल पूरे सागर पर वर्चस्व स्थापित करना 
चाहता है। (४) भारत को पूरी तरह उत्तर, पश्चिम और 
सागरीय सीमा से नियन्त्रित करना चाहता है। (५) हिन्द 
महासागर में अमरीकी शक्ति को बढ़ने से रोकना चाहता है। 
(६) विश्व की महाशक्ति बन, जल और थल पर अपना पूर्ण 
नियन्त्रण चाहता है। 

योरोपीय देश अमरीका के साथ जुड़ते हैं और रूस तथा 
चीन के विरोध में सोचते और सक्रिय रहते हैं। इन सभी 
परिस्थितियों के बीच भारत को स्वयं के पैर जमाने होंगे | 
प्रकृति ने भरपूर शक्ति उँडेली है; किन्तु विदेशी हमले और 
हमारी मूर्खता ने तोड़कर रख दिया है। कश्मीर का अर्थ 
केवल कश्मीर-क्षेत्र नहीं, केवल कश्मीर राज्य नहीं, केवल 
भारत (इण्डियन यूनियन) नहीं, कश्मीर का अर्थ समग्र 
भारतीय उपमहाद्वीप (पाकिस्तान+भारत+बॉग्लादेश+भूटान+ 
नेपाल)। इस पूरेपन को सँभालना होगा! ॥ 

विदेश ने इस पूरेपन को इसीलिए तोड़ा | | 
है, जिससे कि उसके पैर यहाँ जमे रह सके | 
अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान बना डाले। 
राष्ट्रीय जीवन-प्रवाह को, राजयों के कटघरों 
में कैद कर दिया। नेपाल भारत का ही |' 
जीवन-प्रवाह है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, | 
एक ही रक्त का विस्तार है; किन्तु विकृत 
राजनीति ने सब तोड़ डाला। 

आज कश्मीर विकराल समस्या बन सामने 
है। दुर्भाग्य रहा और है कि सत्ता के लिए 
'दौड़नेवालों ने कभी राष्ट्र चेतना के सहज सकारात्मक 
स्वरूप को न जाना, न समझा और न कभी अनुभव किया। 
वे'केवल राजनीतिक इकाई 'राज्य' को जानते हैं, मानते हैं 
'और उसकी सत्ता पाने. के लिए संघर्ष करते हँ] १६४७ से 
पूर्व भी स्वातन्त्र्य-युद्ध, अंग्रेजों को बाहर भगाने और 
इण्डियन यूनियन' की सत्ता सम्हालने के लिए रहा। राष्ट्र 
के स्व की अनुभूति और राष्ट्र के 'स्व' की अभिव्यक्ति की 
सकारात्मक सोच कांग्रेस में न थी। राष्ट्र की सनातनता, राष्ट्र 
की अखण्डता, राष्ट्र की लक्ष्यबद्ध विश्वहित कर्म-सातत्यता 
और राष्ट्र की पवित्र जीवन सिद्धता कभी कांग्रेस के मन और 
मस्तिष्क में नहीं कौंधी। केवल 'राज्य' और राज्य के लोगों 
की 'सत्ता' गूँजती रही। भारत एक राज्य है और यह १६४७ 
में बना। इससे पहले कुछ न था। भारत की समग्र चेतना 
को हमने नहीं समझा। स्वाभाविक ही कश्मीर पर हमला होना 
था, हुआ। पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ हमला 
बोल दिया। राजा ने कश्मीर का भारत के साथ विलय 
घोषित कर दिया। कश्मीर भारत (राज्य) का अभिन्न अंग 
बन गया। 

पाकिस्तान ने भारत से युद्ध किया। जनवरी, १६४८ 


कोसीजिन 


संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम रेखा' के माध्यम से युद्ध 
बन्द कराया। राज्य का २/३ क्षेत्र, जहाँ ४/५ जनसंख्या 

भारत के साथ रही और शेष पाकिस्तान के नियन्त्रण में 
चला गया। आश्चर्य हुआ, शेख अब्दुल्ला बदल गये। उन्होंने 
यह कश्मीर का विलय 'अस्थायी' कहा और आगे बढ़ बोले, 
भौगोलिक रूप से कश्मीर पाकिस्तान पर निर्भर है। 
(हिन्दुस्तान टाइम्स, २७ जुलाई, १६५३) 

पाकिस्तान कहता है (१) पाकिस्तान की मुख्य नदियाँ 
इसी कश्मीर से होकर आती हैं। (२) भारत से जम्मू-कश्मीर 
को जोड़नेवाले मार्ग पाकिस्तान से होकर जाते हैं। 
(३) जनसंख्या मुस्लिम है। (४) सुरक्षा की दृष्टि से 
पाकिस्तान के साथ कश्मीर का रहना आवश्यक है। भारत 
का स्पष्ट मत है (१) कश्मीर भारत देश का स्वाभाविक अंग 
है। (२) कश्मीर का भारत में वैधानिक विलय हुआ है। 
(३) आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भारत के साथ ही 
सम्भव है। (४) सुरक्षा और विश्व शान्ति के लिए कश्मीर का 
भारत में रहना परम आवश्यक है.। (५) पाकिस्तान कृत्रिम 
और अस्वाभाविक राज्य है, दूटा है और 
समाप्त होगा। स्थायित्व के लिए कश्मीर का 
भारत में रहना परम आवश्यक है। (६) सुरक्षा 
और शान्ति की दृष्टि से कश्मीर भारत के 
साथ ही रहना चाहिए। 

पाकिस्तान चुप नहीं बैठता | १६६५ में युद्ध 
> है किया।. १६६६ में ताशकन्द समझौता हुआ; 
| | परन्तु वह नहीं माना, १६७१ में युद्ध कर बैठा | 
| | १६ दिसम्बर, १६७१ को समझौता हुआ; परन्तु 
वह मानता ही नहीं। करगिल युद्ध हुआ और 
सतत युद्ध-विराम-रेखा का उल्लंघन कर, युद्ध 
करने पर आमादा रहता है। विदेश, उसकी पीठ पर है। 
अमेरिका और ब्रिटेन ने सदां पाकिस्तान के कथन को समर्थित 
किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दोनों ने पाकिस्तान की > 
बात कही है। कहते क्यों न ? (१) कश्मीर भूराजनीतिक दृष्टि 
से अति ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, जहाँ से अमेरिका मध्य एशिया 
और चीन की शक्ति को बढ़ने से रोक सकता है | (२) अमेरिका 
पाकिस्तान को अपनी मुठ्ठी में रखना चाहता है; क्योंकि एशिया 
में अपने वर्चस्व के लिए पाकिस्तान ही उसका अड्डा है। 
(३) कश्मीर समस्या का समाधान हो गया, तो सामरिक 
परिक्षेत्र बदल जायेगा और अमेरिकां सिमटकर अपनी सीमा 
में आ जायेगा। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद 
के लिए कोसते और डाँटते हुए भी पाकिस्तान के सहायक 
के रूप में खड़ा है। कश्मीर समस्या को वह अपने बढ़ते 
अस्तित्व के लिए आधार-केन्द्र मानता है। 

रूस अपने स्वार्थ को कैसे छोड़ दै! इसी समस्या के 
बल पर रूस अमेरिका के विरोध में कूदता है। भारत को 
सहयोग के लिए आगे आता है। १६७१ में अमेरिका, चीन और 
पाकिस्तान का मैत्री सम्बन्ध विश्व विदित है। रूस विरोध में 
खड़ा था। आज भी वह भारत से सम्बन्ध साधे है और भविष्य 


में यदि अमेरिका, चीन और पाक अपनी शक्ति धुरी बनाते हैं 
तो रूस भारत के साथ होगा। अमेरिका का पूर्वी योरप में 
बढ़ता अभियान रूस को पता है और उसका परिणाम है रूस 
का भारत के साथ सहयोग। भारत और रूस के बीच 


वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता जारी है। 
चीन कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र दबोचे बैठा है। चीन ने 
सीक्यांग प्रान्त से रावलपिण्डी तक सम्पर्क मार्ग बना लिया 


है। उसे अरब सागर जाने के लिए कश्मीर-पाकिस्तान एक 
अच्छा रास्ता मिल रहा है। मार्च, १६६३ में पाकिस्तान ने चीन 
से अवैधानिक समझौता कर उत्तरी कश्मीर का एक भूभाग 
चीन को दे डाला। चीन सामरिक दृष्टि से भारत को घेरने 
में सफल हो गया। चीन ने पाकिस्तान का ग्वादर बन्दरगाह 
अपने उपयोग के लिए ले लिया है। यही दृष्टि गड़ाये चीन 
सदा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। कश्मीर पर 
पाकिस्तान का सदैव उसने साथ दिया। चीन का मत रहा 
है कि कश्मीर को आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। 
१६६५ में चीन ने भारत को अल्टीमेटम दे डाला था कि वह 
तत्काल युद्ध बन्द करे। सितम्बर, १६ सन्‌ 
१६६५ का वह दिन भुलाया नहीं जा सकता। 
यह वह समय था, जब पाकिस्तानी फौज हार 
रही थी। इसी अल्टीमेटम और पश्चिमी देशों 
की धमकी के कारण ही भारत को युद्ध-विराम 
करना पड़ा था। चीन हर कीमत पर 
पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसने आणविक 
शक्ति के लिए सहयोग किया हे। जानकारी 
दी है। संसाधन दिये हैं। धन दिया है। लोग । 
दिये हैं। चीन तथा. अमेरिका दोनों ही भारत 
को मात्र क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखना 
चाहते हैं। वे भारत को पाकिस्तान के साथ हर प्रकार 
उलझाये रखना चाहते हैं। १६६८ में चीन और अमेरिका को 
ˆ भारत के आणविक शक्ति बनने पर धक्का लगा है | 
अमेरिका यदि आज पाकिस्तान को सहायता बन्द कर 
-दे। चीन पाकिस्तान को बढ़ावा देना और सहायता पहुँचाना 
रोक दे। पश्चिमी देश अनावश्यक पाकिस्तान के साथ खड़ा 
होना रोक लें और रूस अपनी शक्ति विस्तार में जुट जाये, 
तो कश्मीर समस्या सुलझने में कोई देर न लगे। पाकिस्तान 
जमीनी हकीकत समझ जाये और स्वाभाविक निर्णय कि 
कश्मीर भारत का अंग है, स्वीकार कर ले। इसके लिए भारत 
को स्वयं अपने कदम उठाने होंगे। सामरिक शक्ति बढ़ानी 
होगी, राजनीतिक शक्ति देश और विदेश दोनों ही क्षेत्रों में 
मजबूत करनी होगी। 
कश्मीर समस्या का जन्मदाता, पाकिस्तान कोई 
स्वाभाविक राज्य नहीं है, प्राकृतिक भौगोलिक इकाई, देश 


नहीं है, समग्र चेतना को ले खड़ा होनेवाला अपनी धरती , 


पर राष्ट्र नहीं है और न ही वह भारत राष्ट्र का बँटवारा 
है। वह तो चिल्लाता हुआ हमले की औलाद है, जो भारत 
की कोख में पला है और भारत की गोद में ढला है। 


जम्मू-कश्मीर : स्वर 


दिसम्बर-२०१३ 


ओवेन डिक्सन 


असम, बिहार, बंगाल, उ.प्र, पंजाब, दिल्ली आदि प्रान्तों के 
६६ प्रतिशत मुसलमानों ने पाकिस्तान निर्माण के लिए वोट 
दिये थे; पर पाकिस्तान बनने पर केवल मुश्किल से १० 
प्रतिशत मुसलमान ही पाकिस्तान गये और शेष भारत में 
आज भी अपने अन्दर बैठे पाकिस्तान को पाल रहे हैं। 
पाकिस्तान, इस्लामिक हमले का स्वरूप है। हमला उसका 
प्राण है। हमला उसका स्वाभाव है। हमला गया, तो 
पाकिस्तान गया। इसीलिए अपने जन्म काल से ही वह 
भारत पर हमला कर रहा है। उसका लक्ष्य केवल 
पाकिस्तान राज्य नहीं, उसका लक्ष्य है समग्र भारत को 
पाकिस्तान बनाना और कश्मीर उसी के लिए एक सशक्त 
पड़ाव है। इस कश्मीर-समस्या का प्राण पाकिस्तान में 
घड़कता है। पाकिस्तान ठीक करो, उसे सही शक्ति पर 
लाओ, कश्मीर समस्या स्वयं समाप्त हो जायेगी | 

कश्मीर को उलझाने और उसे पाकिस्तान बनानेवाला, 
पाकिस्तान केवल पाकिस्तान राज्य नहीं, वह पाकिस्तान भी 
है और कहीं अधिक है, जो भारत में पलता है, भारत में 

न जीता है और भारत मेटने के लिए हर ताकत 
झोंक देता है। अभी-अभी कश्मीर समस्या 
निदान के लिए भारत के तीन महारथियों को 
सरकार ने कश्मीर भेजा था। उन्होंने अध्ययन 
कर जो रिपोर्ट दी, क्या वह भारत पर सीधा 
प्रहार नहीं है? भारत का अभिन्न अंग घोषित 
करने पर भी कश्मीर को अलग दर्जा देना 
और अनुच्छेद ३७० लगा उसे भारत के 
स्वाभाविक प्रशासन और शासन सञ्चरण से 
अलग रखना, कश्मीर को पाकिस्तान की गोद 
में फेंक देना है। कश्मीर घाटी से लाखों 
कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाल फॅकना, घाटी में 'पाकिस्तान 
जिन्दाबाद' के नारे लगना, पाकिस्तानी परचम फहरना, भारत 
का तिरंगा लाल चौक पर न लगना, हिन्दुओं का कत्लेआम 
होना, इसी सोच का परिणाम है। र्र 

दृष्टि बदलो, दृश्य बदल जायेगा। सोच सँभालो, सब 
सँभल जायेगा | राज्य के नागरिक ही नहीं, राष्ट्र की सन्तान 
भी बनो और सन्तान पहले बनो, नागरिक बाद में। अधिकार 
के लिए ही न लड़ मरो, राष्ट्र धर्म के लिए भी क़रना और 
बलिदान होना सीखो। भारत राज्य भोग के लिए परसी हुई 
थाली ही न समझो, भारत माँ, आराध्या माँ और सर्वशक्तिमान 
राष्ट्र समझो। भारत की विदेश नीति अमेरिका और रूस से 
नहीं, राम और कृष्ण से सीखो, भारत की गृहनीति योरप 
और चीन से नहीं, चाणक्य और शिवा से समझो। शेर बन 
खड़े हो, भेड़िये भाग खड़े होंगे। 5 

देश का चित्र बदलनेवाला है, विश्व के मानचित्र पर 
शक्ति-क्षेत्र बदलनेवाले हैं। अधिक देर नहीं, भारत विश्व में 
शक्ति नहीं, विश्व की शक्ति बन छा जानेवाला है। दल की 
नहीं, वर्ग की नहीं, व्यक्ति की नहीं, देश की सोचो। 7 

- १/२३६ नगलादीना; फतेहयढ़; फर्रुखाबाद (उप्र) 


स के' विशेषांक-२ 


जा कम के नेता शेख अब्दुल्ला देश के विवादित 
नेताओं में से एक हें । कांग्रेसियों एवं सेकुलरवादियों 
द्वारा उन्हें धर्मनिरपेक्ष, जननायक एवं प्रखर राष्ट्रभक्त के रूप 
में पेश किया जाता है, जबकि एक अन्यं वर्ग के नजर में वे 
देशद्रोही हैं, जिन्हें देशप्रेम से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। 
व्यक्तिगत स्वार्था की पूर्ति के लिए उन्होंने हर भारत विरोधी 
शक्ति से हाथ भिलाया। धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा उन्होंने हमेशा 
देशवासियों की नजरों में धूल झोंकने के लिए ओढ़ा। कट्टर 
इस्लामवाद को खुलकर प्रोत्साहन दिया | 

एक पत्रकार के नाते मेरा [छ 
स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला से दो दशक | 
से भी अधिक गहरा सम्बन्ध रहा है। 
इस अवघि में मैंने उन्हें खूब जाना 
परखा। इस लेख में मैं उनसे संबंधित 
कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने का 
प्रयास कर रहा. हूं. जो कि मेरे वर्षो के | 
अध्ययन एवं अनुसन्धान का परिणाम 7 
है। मैंने शेख के उन पहलुओं पर ॥ 
प्रकाश डालने का प्रयास. किया है _ शैख अब्दुल्ला 
जिनके बारे में देशवासी पूरी तरह से अनजान हैं। 

अपनी आत्मकथा 'आतिश-ए-चिनार' में शेख ने यह स्वीकार 
किया है कि उनका सम्बन्ध एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से 
है। उनके दादा का नाम रघुराम कौल था, जो १८६० में गरीबी 
से तंग आकर मुसलमान बन गये थे। मगर धर्म-परिवर्त्तन करने 
के. बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया। 
उनके पिता शेख मोहम्मद इब्राहीम जो कि बुनकर थे, उनका 
निधन शेख के जन्म से पूर्व ही हो गया था। शेख का बचपन 
घोर गरीबी में बीता। उनकी शिक्षा की शुरुआत मस्जिद के 
मदरसे से हुई। उनके बचपन में दिलोदिमाग में इस्लामिक 
कट्टरपन्थी के जो बीज बोये गये थे, उनसे शेख कभी मुक्ति 
, प्राप्त नहीं कर पाये। यह जरूर है कि कुरान और हदीस का 
इस्तेमाल उन्होंने कश्मीर की अनपढ़ मुस्लिम जनता में अपने 
प्रभाव को जमाने के लिए डटकर किया। कश्मीर के शासक 
महाराजा हरि सिंह की सरकार से प्राप्त छात्रवृत्ति के कारण 
उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से एम.एस-सी. तक की शिक्षा 


` प्राप्त की।* 


१६३३ में जब वे बेरोजगार थे, उनका विवाह पंजाब की 
विख्यात होटल शृंखला के मालिक. एवं स्विस नागरिक हैरी 
निडोस की पुत्री जुरीना से हुआ। कहा जाता है कि इस विवाह 
के पीछे ब्रिटिश पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट की विशेष भूमिका थी। 

इसमें कोई शक नहीं कि ताउम्र शेख साहब अपनी पत्नी बेगम 


न उडी 
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अकबरजहाँ के हाथ में कठपुतली ही रहे। 
ब्रिटिश जासूस 
देशवासियों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि शेख 
अब्दुल्ला वर्षों तक ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के जासूस के रूप 
में काम करते रहे। कश्मीर के इतिहास के लेखक फिदा हुसेन 
के अनुसार १६३० में जब शेख मुजफराबाद में अध्यापक के पद 
पर नियुक्त थे, तो उस समय उनका सम्पर्क एक अन्य शिक्षक 
मौलाना सईद मसूदी से हुआ था। शेख मौलाना मसूदी के साथ 
कादियानी फिरका के खलीफा बशीरुद्दीन महमूद से मिले थे 
है शशश) और उन्हें ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट 
॥ के रूप में काम करने की प्रेरणा दी 
| थी। मुम्बई से प्रकाशित होनेवाले 
विख्यात साप्ताहिक 'ब्लिट्स' ने अपने 


॥ सरकार के जासूस थे और वर्षों तक 
अ | भारत सरकार के पॉलिटिकल सचिव 
बेगम अकबर जहाँ _ बी.जे. गिलांसी के भेदिये के रूप में 
ब्रिटिश गुप्तचर विभाग में काम करते रहे। कहा जाता है कि 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार के इशारे पर. ही जम्मू-कश्मीर मुस्लिम 
कान्फ्रेंस का गठन १६३२ में किया था। जम्मू-कश्मीर नरेश 
महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आन्दोलन करने के लिए उन्हें 
ब्रिटिश सरकार से नियमित रूप से धनराशि प्राप्त होती थी। .. 
विख्यात लेखक प्रो. एच.एल. सक्सेना ने अपनी पुस्तक 'कश्मीर 
की त्रासदी' में यह रहस्योदघाटन किया है कि ब्रिटिश सरकार 
महाराजा पर दबाव डालकर उनसे गिलगित का क्षेत्र लीज पर» 
प्राप्त करना चाहती थी। इस उद्देश्य से उसने शेख अब्दुल्ला 
का खुलकर इस्तेमाल किया | मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना में ' 
जिन अन्य कश्मीरी नेताओं ने शेख को सहयोग दिया था, उनमें 
ख्वाजा गुलाम अब्बास, सरदार इब्राहीम, कयूम खाँ, अब्दुल 
अजीज कारा प्रमुख थे। मुस्लिम कान्फ्रेंस के आन्दोलन के 
कारण महाराजा हरि' सिंह को गिलगित का महत्वपूर्ण क्षेत्र 
ब्रिटिश सरकार के हवाले करना पड़ा। इस पुस्तक के लेखक 
का यह भी कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने शेख अब्दुल्ला 
को यह सब्जबाग भी दिखाया था कि अगर उनके उग्र 
आन्दोलन के कारण राज्य में कानून व्यवस्था भंग होती है, तो 
वे महाराजा हरि सिंह को हटा देंगे। इसके बाद मुस्लिम-बहुल 
प्रदेश कश्मीर बनाया “जायेगा और उसका शासन: शेख के 
हवाले कर दिया जायेगा। कश्मीर का सुल्तान बनने का जो . 
स्वप्न शेख को दिखाया गया था, उसकी मृगमरीचिका से शेख 


Fe 
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सारी आयु मुक्ति प्राप्त न कर सके। कश्मीर का मुस्लिम 
सुल्तान बनने और एक नया शासक वंश चलाने के लिए उन्होंने 
देश-विरोधी हर शक्ति से साँठगाँठ करने का प्रयास किया] 
भले ही शेख अब्दुल्ला का स्वतन्त्र कश्मीर का स्वप्न पूरा नहीं 
हुआ है; मगर वे कश्मीर के शासक के रूप में अपने वंश को 
स्थापित करने में जरूर सफल रहे। आज भी उनकी तीसरी 
पीढ़ी के उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर पर शासन कर रहे हैं। 
कश्मीर का मुस्लिम सुल्तान 6 
मुस्लिम कांफ्रेंस के १६३२ में हुए उ, 

सोपोर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में 
यह घोषणा की गयी कि 
जम्मू-कश्मीर से डोगराशाही का | ४ 
खात्मा किया जायेगा और उसकी | 
जगह पर शासन की बागडोर मुस्लिम | 
सुल्तान को सौंपी जायेगी। इस 
अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला की 
ताजपोशी कश्मीर के मुस्लिम सुल्तान __ इन्दिरा गान्धी 
के रूप में उनके समर्थकों द्वारा की गयी। इस घटना के बाद 
कश्मीर घाटी में शेख के समर्थकों ने हिन्दुओं को चुन-चुनकर 
अपना निशाना बनाना शुरू किया। उनके घरों को लूटने के 
बाद जला दिया गया। एक दर्जन के लगभग हिन्दुओं की 
निर्ममता से हत्या कर दी गयी। पुलिस की गोली से २२ दंगाई 
मारे गए। अजीव बात है कि इन दंगाइयों की याद आज भी 
१३ जुलाई को 'शहीदी दिवस' के रूप में मनायी जाती है। उस 
दिन राज्य सरकार में अवकाश रहता है और हिन्दुओं के खून 
से होली खेलनेवाले इन गुण्डों के स्मारकों और क्रों पर राज्य 
सरकार का मुख्यमन्त्री जाकर पुष्पमालाएँ चढ़ाता है और 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता है। कश्मीर घाटी में शेख के समर्थन 
में उग्र प्रदर्शन शुरू कर प 

दिया गया। भीड़ हाथों 
में इस्लामी झण्डे लेकर 
“यह नारे लगाती थी 
'डोगराशाही मुर्दाबाद, 
कश्मीर का मुस्लिम 
सुल्तान जिन्दाबाद'। इस 
अशान्ति का लाभ ब्रिटिश द्‌ 
सरकार ने उठाया। र 
वायसराय ने महाराजा पर आर.के. 
दबाव डाला कि मुसलमानों की शिकायतों को दूर करने के 
लिए महाराजा को तुरन्त कारगर कदम उठाने चाहिए | उनके 
लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 'की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। प्रजा को अधिकार दिये जायें और प्रशासन में 
सुधार किया जाये। ब्रिटिश दबाव के आगे महाराजा को 
घुटने टेकने पड़े। भारत सरकार ने ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के 
प्रमुख सर गैलेंसी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन करने की 
घोषणा की। 

दूसरी ओर राज्य में मुस्लिम कान्फ्रेंस के समर्थकों की 

गतिविधियाँ बड़ी तेजी से बढ़ रही थीं। महाराजा ने रियासत 
से प्रकाशित होनेवाले तीन समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया; 
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मगर इससे भी स्थिति में कोई खास अन्तर नहीं आया। 
जम्मू-कश्मीर फे तात्कालीन गृहमन्त्री सैयद बजाहत हुसेन 
महाराजा पर शेख को गिरतार करने के लिए दबाव डाल रहे 
थे। अन्त में १६३३ में शेख को गिरतार कर लिया गया। 
अदालत ने उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनायी। ब्रिटिश सरकार 
का गोपनीय रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है कि महाराजा के 
खिलाफ आन्दोलन की ज्वाला को भडकाने के लिए ब्रिटिश 
गुप्तचर विभाग शेख अब्दुल्ला को 
भारी मात्रा में आर्थिक सहायता दे 
रहा था | ब्रिटिश गुप्तचर विभाग द्वारा 
कश्मीर सरकार को बदनाम करने के 
लिए लाहोर से प्रकाशित होनेवाले 
उर्दू और अंग्रेजी के समाचारपत्रो में 
महाराजा के खिलाफ दुष्प्रचार का एक 
जोरदार अभियान चलाया गया | 
१ कश्मीर सरकार ने लाहौर से प्रकाशित 
जुल्फिकार अली भुट्टो. होनेवाले चार समाचारपत्रों के रियासत 
में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया | इसके बावजूद दुष्प्रचार का 
यह सिलसिला जारी रहा। लाहौर और सियालकोट के 
छापाखानों से महाराजा-विरोधी पोस्टर भारी संख्या में छापकर 
जम्मू के रास्ते रियासत के भीतर पहुँचाये जाते थे और उन्हें 
ब्रिटिश जासूस जगह-जगह लगा देते थे। महाराजा ने अनेक 
बार ब्रिटिश सरकार से इस दुष्प्रचार को रोकने का अनुरोध 
किया; मगर उनके अनुरोध पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 
नेशनल कान्फ्रेंस की स्थापना 
` मुस्लिम कान्फ्रेंस में शेख के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह बड़ी 
तेजी से बढ़ रहा था। कहा जाता है कि शेख ने अपने सहयोगी 
मिर्जा अफजल बेग के माध्यम से मुस्लिम लीग के नेताओं से 
ह ज सम्पर्क साधने का 
~| प्रयास किया था। 
दिल्ली में शेख के दो 
दूतों मिर्जा अफजल बेग 
एवं मौलाना मसूदी जे 


लीग के तात्कालीन 
महामन्त्री नवाबजादा 
लियाकत अली से 


सौदाबाजी करने का 


अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं से 
सम्पर्क साधा। कांग्रेसी नेता आसफ अली ने यह सुझाव दिया 
कि उन्हें अपने संगठन का नाम बदल लेना चाहिए। उन दिनों ` 
जम्मू-कश्मीर में साम्यवादी अपने कदम जमाने का प्रयास कर 
रहे थे। इस अभियान का भार बाबा पी.एल. बेदी, फैज अहमद 
"फैज' और सज्जाद जहीर नामक नेताओं को सौंपा गया था | 
इन नेताओं ने शेख के कुछ नजदीकी लोगों को पटाया। इनमें . 
गुलाम मोहम्मद सादिक और बेगम खालिदा प्रमुख थे। 
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वामपन्थियों ने भी शेख पर दबाव डाला कि वे अपनी पार्टी का 
नाम बदल लें। इसके बाद १६३६ में शेख अब्दुल्ला, बक्शी 
गुलाम मोहम्मद, जी.एम. सादिक, श्यामलाल सर्राफ, दुर्गा प्रसाद 
धर आदि ने मिलकर एक नये संगठन नेशनल कान्फ्रेंस की 
स्थापना की घोषणा की। कांग्रेस ने भी इस कथित धर्मनिरपेक्ष 
संस्था को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। सी.पी.आई. 
के मुखपत्र 'पीपुल्स एज' ने अपने सम्पादकीय में यह सुझाव 
दिया कि भारत चूँकि बहुराष्ट्रों का समूह है, इसलिए यदि 
अंग्रेज भारत से जाते हैं, तो प्रत्येक राष्ट्र स्वतन्त्र होगा। इसी 
नीति के तहत साम्यवादी पार्टी ने आजाद कश्मीर की माँग का 
खुलेआम समर्थन करना शुरू किया। नेशनल काण्फ्रेंस ने नया 
कश्मीर का जो प्रारूप पेश किया था, उसके पीछे कम्युनिस्ट 
पार्टी के नेताओं का ही हाथ था। पंडित नेहरू क्योंकि विचारक 
दृष्टि से वामपंथी विचारधारा के ज्यादा नजदीक थे, इसलिए 
उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस का खुलकर समर्थन करना शुरू किया | 
जब भी महाराजा ने नेशनल कान्फ्रेंस के नेताओं के खिलाफ 
कोई कार्रवाई की, तो कांग्रेस ने खुलेआम उसका विरोध किया। 
यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं और महाराजा के बीच 
मतभेद बढ़ते ही गये। इसका लाभ शेख ने रियासत की 
राजनीति में अपने कदम जमाने के लिए किया | 
अमेरिका की साजिश 

पण्डित नेहरू की कृपा से शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के 
भाग्य विधाता बन गये। उन्होंने शुरू से ही रियासत 

-कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यन्त्र जारी 


'पृष्ठ- ७२ 


उछान च्यलानचचानल्ता 

छ” she भारी छूट [| . | छट || 
| इस पुस्तक की कम से कम १० प्रतियाँ मँगाने एवं अग्रिम भुगतान 
कार्यालय को प्राप्त होने पर ४० प्रतिशत की भारी छूट .. 


विजयनगर साम्राज्य की गौरव गाथा सम्राट कृष्णदेव राय 
लेखक- डा. शिवकुमार अस्थाना 


सन्‌ १२१० में घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गयी। कुछ माह सुल्तान 


रखा। नेशनल कान्फ्रेंस के लाल झण्डे को राज्य का ध्वज 
घोषित किया गया। रियासत का अलग राष्ट्रीय गीत बना। हद 
तो यह है कि शेख ने भारतीय संविधान को भी रियासत पर 
लागू करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक 
अलग संविधान रच डाला। अजीब बात है कि आजादी के ६६ 
साल गुजर जाने के बावजूद भी रियासत जम्मू कश्मीर का 
आज भी ध्वज, राष्ट्रीय गीत और संविधान अलग है। यह कैसी 
विडम्बना है ! 

शेख ने सत्ता सँभालने के बाद २७ अक्टूबर को रेडियो पर 
भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरियों को 
मुकम्मल आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए 
उसके एक वाक्य से ही उसके खतरनाक इरादे स्पष्ट हो गये 
कि उसकी रुचि कश्मीर को स्वतन्त्र बनाने की है, भारत में 
मिलाने की नहीं। शेख ने सत्ता सँभालने के वाद राज्य से 
जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन की घोषणा कर दी। जमींदारों 
और जागीरदारों को एक पैसा मुआवजा दिए विना उनकी भूमि 
छीन ली गयी। जम्मू प्रदेश में इससे हिन्दू भिखारी बन गये 
और रातोरात मुसलमानों को अरबों की भूमि का मालिक बना 
दिया गया। जम्मू प्रदेश में चूँकि अधिकांश लोग भारतीय सेना 
में थे और उनकी भूमि पर मुसलमान काशत करते थे; इसलिए 
इन मुसलमानों को लाखों एकड़ भूमि प्राप्त हो गयी। शेख का 
इरादा शुरू से ही बेहद खतरनाक था | इसलिए उन्होंने जम्मू 
प्रदेश की भूमि को जम्मूवासी मुसलमानों को बाँटने के बजाय 
उसे कश्मीरी में बाँटा। तीन लाख कश्मीरियों को 


मूल्य- ₹ २८.०० मात्र 


आरामशाह ने दिल्ली का शासन किया; पर अल्तमश ने उसकी हत्या कर दिल्ली की गद्दी 
हथिया ली। अल्तमश के बाद सन्‌ १२३६ में उसकी बेटी रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी 
॥ अमीरों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और १२४० ई. में उसको बन्दी बना, उसके छोटे 
॥ भाई बहरामशाह को गद्दी पर बैठाया। सन्‌ १२४६ ई. तक उसने शासन किया। १२४६ ई. | 
४ में प्रधानमन्त्री, नासिरुद्दीन बलबन ने सत्ता हथिया ली। बलबन ने १२८६ ई. तक शासन 
£| किया और इसका शासनकाल बहुत अच्छा माना जाता है। उसने सभी विद्रोहों को दबाकर 
। लाहौर से बंगाल तक एकच्छत्र राज्य स्थापित किया।” 


लखनऊ- २२६००४ || 
: ०५२२-२६ ६०१०५ 


इसी बहाने से जम्मू में बसा दिया गया। शेख ने इस क्षेत्र के 
आबादी के अनुपात को बदलने के लिए तीन मुस्लिम-बहुल 
जिलों का सृजन किया। उनका लक्ष्य इन जिलों को प्रस्तावित 
मुस्लिम बहुल ग्रेटर कश्मीर में शामिल करना था | केन्द्र सरकार 
शेख के इन खतरनाक इरादों के बारे में जानबूझकर मूकदर्शक 
बनी रही। 
इसके साथ ही शेख ने विदेशों की .सहयोग से कश्मीर को 
भारत से अलग करने की साजिश रचनी शुरू कर दी । गुप्तचर 
ब्यूरो के प्रमुख बी.एन. मलिक के अनुसार जब भारत सरकार 
ने १६४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जम्मू-कश्मीर पर भारत का 
पक्ष रखने के लिए न्यूयॉर्क भेजा था, तो वहाँ पर शेख ने एक 
होटल में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल से गुप्त बैठक की थी। 
शेख ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह कहा था कि 
जम्मू-कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों को बफर राज्य 
के रूप में मान्यता देनी चाहिए। शेख ने लन्दन के अखबार 
ऑबजर्वर के सम्वाददाता माइकल डेविड्सन को जो इण्टरव्यू 
६ मई, १६५६ को दिया था, उसमें छ 
उन्होंने कश्मीर को आजाद राष्ट्र का 
दर्जा देने का सुझाव देते हुए यह 
माँग की थी कि इस नये राष्ट्र को 
ब्रिटेन और अमेरिका सहित संयुक्‍त ॥ 
राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता दी जानी EN 
चाहिए। २६ सितम्बर, १६५० को शेख 
ने दिल्ली में अमेरिकी राजदूत 
एण्डर्सन से मुलाकात करके कश्मीर 
की आजादी की सम्भावनाओं के बारे 
में चर्चा की। १० अप्रैल, १६५२ को शेख ने रणवीर सिंह पुरा 
में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि रियासत का 
भारत में विलय सीमित प्रकार का है। हम अपनी अलग पहचान 
त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। रियासत केवल सुरक्षा सञ्चार 
और विदेशी मामलों में ही भारत से जुड़ी हुई है। अन्य सभी 
मामलों में वह पूरी तरह से स्वतन्त्र है। भारतीय गुप्तचर ब्यूरो 
के प्रमुख बी.एन. मलिक ने अपनी पुस्तक 'माइ डेज विथ नेहरू' 
में यह रहस्योदघाटन किया है कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर को 
आजाद राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए साजिश रच रहे 
थे। उन्होंने इस सन्दर्भ में अमेरिका की डेमोक्रैटिक पार्टी के 
प्रमुख नेता डगलस से लम्बी-चौड़ी मुलाकात की थी। ३१ 
जुलाई, १६५३ को भारत स्थित अमेरिकी राजदूत सी.आई.ए. के 
दो अधिकारियों के साथ श्रीनगर गये थे। वहाँ उनकी शेख के 
साथ लम्बी-लम्बी बैठकें हुई थीं, जिनमें यह तय किया गया था 
कि शेख १५ अगस्त, १६५३ को कश्मीर को स्वतन्त्र राष्ट्र के 
रूप मे विधिवत्‌ घोषणा कर देंगे। इस नये राष्ट्र को फौरन्‌ 
पाँच देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब और पाकिस्तान 
मान्यता दे देंगे। पाकिस्तानी सेना कश्मीर घाटी में दाखिल हो 
- जायेगी और शेख को सम्पूर्ण संरक्षण प्रदान करेगी। 
इस खतरनाक साजिश के ठोस प्रमाण जब पंडित नेहरू 
के सामने पेश किये गये और (स्वर्गीय) रफी अहमद किदवई 
ने उनसे आग्रह किया कि देश को बचाने के लिए शेख को 
फौरन्‌ अपदस्थ करना जरूरी है। ६ अगस्त, १६५३ को आधी 


जनरल नियाजी 


रात के समय सदर रियासत कर्ण सिंह के आदेश से शेख को 
प्रधानमन्त्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। सेना ने उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया और बख्शी गुलाम मोहम्मद को उनका 
उत्तराधिकारी घोषित किया। 
पाकिस्तान से गठजोड़ 

१६५४ में शेख को नजरबन्दी से रिहा करने के बाद फौरन्‌ 
पाकिस्तान की सहायता से सरकार का तख्ता पलटने के आरोप 
में गिरतार कर लिया गया। सरकार ने जम्मू में एक विशेष 
न्यायालय स्थापित किया, जिसके जज नीलकंठ गंझू बनाये 
गये। अदालत में दर्ज चार्जशीट के अनुसार पाकिस्तान से भारी 
मात्रा में धनराशि मिर्जा अफजल बेग और मौलाना मसूदी को 
रियासती सरकार का तख्ता पलटने के लिए प्राप्त हो रही थी। 
कश्मीर साजिश केस के लेखक ऐजाज अली का कहना है कि 
सरकार के पास इस बात के ठोस प्रमाण थे कि पाकिस्तान से 
निरन्तर बेगम अब्दुल्ला को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी । 
सरकार उन्हें आरोपी भी बनाना चाहती थी; मगर पण्डित नेहरू 
छ] ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए 
| कश्मीर विभाग को यह निर्देश दिया 
कि बेगम को इस मामले में आरोपी 
नहीं बनाया जाये। इस पर बेगम का 
नाम चार्जशीट से निकाल दिया 
॥ गया। यह मुकदमा ११ वर्ष तक 
चलता रहा, जिसके दौरान २५० से 


गये। कश्मीर साजिश केस के कुल 
जनरल जगजीत सिंह २७ आरोपी थे। इनमें से १५ 
पाकिस्तानी थे। जब इस मुकदमे का फैसला सुनाया जानेवाला 
था, तो अचानक पण्डित नेहरू ने सरकार को इस मुकदमे को 
वापस लेने का निर्देश दिया। इस पर शेख और उसके 
सहयोगियों के खिलाफ यह मुकदमा वापस ले लिया गया। शेख 
को जेल से रिहा कर दिया गया। ॥ 

कहा जाता है कि पण्डित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 
पाकिस्तान के नेताओं के साथ अपना दूत बनाकर समझौता, 
वार्ता शुरू करने के लिए रावलपिण्डी भेजा। वहाँ पर शेख ने 
राष्ट्रपति अयूब और अन्य अधिकारियों से कई बार बातचीत 
की। पाकिस्तान सरकार के इशारे पर शेख के पुराने 
राजनीतिक शत्रुओं जैसे ख्वाजा गुलाम अब्बास, मीरवाइज 
युसूफ शाह, सरदार .इब्राहीम खान आदि ने उनका जोरदार 
स्वागत किया इसके बाद शेख ने पाकिस्तान- अधिकृत कश्मीर 
का दौरा शुरू किया ही था कि २७ मई, १६६३ को अचानक 
पण्डित नेहरू का निधन हो गया। शेख अब्दुल्ला पण्डित नेहरू 
को अन्तिम श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने के लिए पाकिस्तान के 
तात्कालीन विदेश मन्त्री जेड.ए. भुद्टो के साथ दिल्ली पहुँचे। 
नये प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री ने शेख अब्दुल्ला को कोई 
महत्त्व नहीं दिया | 
चीनी नेताओं से गठजोड़ 

पणि डत नेहरू के मृत्यु के बाद भी अब्दुल्ला चैन से नहीं 
बैठे और उन्होंने कश्मीर को एक आजाद राष्ट्र के रूप में 


-मान्यत्ता दिलाने के लिए अपने खतरनाक प्रयास जारी रखे | 


जनवरी १६६५ में वे हज यात्रा के बहाने मक्का जा पहुँचे। कहा 
जाता है कि मक्का से उसने चीनी नेताओं से सम्पर्क साधने 
का प्रयास किया। जब अमेरिकी गुप्तचर विभाग को शेख की 
इस गतिविधि के बारे में जामकारी मिली, तो उन्होंने शेख की 
निगरानी शुरू कर दी। इससे घबराकर शेख मिस्र पहुँच गये। 
कहा जाता है कि मिस्र के गुप्तचर विभाग ने भी जब शेख की 
भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी, तो 
इससे परेशान होकर शेख लन्दन पहुँच गये। बताया जाता है 
कि लन्दन में उन्होंने चीनी दूतावास के माध्यम से चीनी नेताओं 
से सम्पर्क साधा। चीनी दूतावास ने शेख की चीन के 
प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई से गुप्त मुलाकात करवाने की 
व्यवस्था अल्जीरिया में की। इस भेंट का भी पर्दाफाश हो गया | 
भारतीय संसद में शेख की देश-विरोधी गतिविधियों के बारे में 
जोरदार हँगामा हुआ। सरकार को सांसदों की प्रबल विरोध के 
कारण शेख अब्दुल्ला के पासपोर्ट को रद्द करना पड़ा। इस पर 
विवश होकर शेख भारत वापस लौट आये। पालम हवाई अड्डे 
पर उन्हें गिरफ्तार करके दक्षिण में कोडाई कनाल के स्थान 
पर नजरबन्द कर दिया गया। यहाँ पर वे तीन वर्ष तक 
नजरबन्द रहे। तीन वर्ष बाद इन्दिरा सरकार ने उन्हें नजरबन्दी 
से तो रिहा कर दिया; मगर उनके जम्मू-कश्मीर में प्रवेश पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया। २ जनवरी, १६६८ के हिन्दुस्तान टाइम्स' 
के अनुसार नजरबन्दी से रिहा होने के बाद शेख ने यह 
स्वीकार किया था कि अलजीरिया में उसकी चीनी नेताओं से 
बातचीत हुई थी; मगर उन्होंने इस बातचीत का विवरण देने 
से इनकार कर दिया। उन्होंने यह सफाई दी की चीन कश्मीर 
का दावेदार नहीं है। हाँ; उसके कुछ भागों पर कब्जा जरूर 
` कर रखा है। इसलिए चीन भी कश्मीर विवाद में एक पक्ष है। 
शेख के दामाद और जनमत संग्रह मोर्चा के अध्यक्ष ने भी 
इस भेंट की पुष्टि करते हुए यह मत व्यक्त किया कि शेख ने 
चीनी नेताओं से यह माँग की थी कि वे पाकिस्तान पर इस 
- बात के लिए दबाव डाले की वह कश्मीर को एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
के'रूप में मान्यता दे दे। पाक अधिकृत कश्मीर को भी कश्मीर 
में शामिल किया जाये।. त 2 
कश्मीर समझौता 
१६७१ में बांग्लादेश के निर्माण से पाकिस्तान को गहरा 


(पृष्ठ ५० का शेष) जम्मू-कश्मीर : महाराज हरिसिंह.... 

आगे भारतीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने | १६५३ में 
जब वे मुख्य न्यायाधीश बननेवाले थे, तो नेहरू ने अपनी 
व्यक्तिगत नापसन्द के कारण उनकी नियुक्ति रोकने की 
कोशिश की। बेञ्च में इसका विरोध हुआ। नेहरू ने 


बिलकुल नयी नियुक्तियो द्वारा बेञ्च में अपने चहेते जज. 


बाहर से लाने का प्रयास किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 
तमाम जज इस्तीफे को तैयार हो गये। इतना बड़ा झटका 
झेल सकने में खुद को असमर्थ पाकर नेहरू ने प्रतिबद्ध 
न्यायपालिका' बनाने की कोशिश छोड़ दी। फिर भी श्री 
महाजन एक साल भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर 
विराजमान रहे। 

महाराज हरिसिंह की राष्ट्रभक्ति के दो कारण यहाँ देना 


धक्का लगा। भारतीय सेना ने ६० हजार पाकिस्तानी सैनिकों 
को युद्धबन्दी बना लिया। ढाका विजय के बाद पाकिस्तान के 
प्रमुख सैनिक अधिकारी जनरल नियाजी को आत्म समर्पण 
करना पड़ा | पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार पर इस बात 
के लिए दबाव डाल रही थी कि वह हर कीमत पर अपन 
युद्धबन्दियों को भारत सरकार की कैद से मुक्त करवाये। कहा 
जाता है कि विदेशी दबाव के कारण श्रीमती इन्दिरा गान्धी को 
पाकिस्तान से वार्ता शुरू करनी पड़ी; मगर हमारे वीर सैनिकों ' 
ने जो अभूतपूर्व विजय प्राप्त की थी, उसे हमारे नेताओं ने 
शिमला में समझौते की मेज पर हार दिया। यदि इन्दिरा गान्धी 
पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री भुट्टो पर पाकिस्तान अधिकृत 
कश्मीर को खाली करने के लिए दबाव डालती, तो पाकिस्तान 
को विवश होकर जम्मू-कश्मीर फे उस भाग को खाली करना 
पड़ता। जिस पर उसने १६४८ से कब्जा कर रखा है; मगर 
इन्दिरा गान्धी ने यह स्वर्ण अवसर खो दिया | शिमला वार्त्ता में 
जम्मू-कश्मीर के बारे में कोई चर्चा तक नहीं की। 

बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण शेख 
अब्दुल्ला को श्रीमती इन्दिरा गान्धी से समझौते के लिए 
गिड़गिड़ाना पड़ा। कहा जाता है कि शेख पर उसके परिवार 
का इस बात के लिए बेहद दबाव था कि वे पुनः सत्ता प्राप्त 
करने के लिए भारत सरकार से किसी भी कीमत पर समझौता 
करे | कहा जाता है कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी पर उनके विशेष 
सचिव पी.एन. हक्सर और शेख के पुराने साथी दुर्गा प्रसाद धर 
ने भी समझौते के लिए दबाव डाला। भारत सरकार की ओर 
से पार्थसारथी और नेशनल कान्फ्रेंस की ओर से मिर्जा अफजल 
बेग ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। कहा जाता है कि शेख 
का आग्रह इस बात पर था कि जम्मू-कश्मीर में १६५३ से पहले 
की स्थिति को बहाल किया जाये; मगर श्रीमती इन्दिरा गान्धी 
ने कहा कि घड़ी की सुझयों को पुरानी स्थिति में लाना सम्भव 
नहीं। शेख को मुख्यमन्त्री का पद और वर्तमान परिस्थितियों 
को ही स्वीकार करना होगा। इस पर .शेख अब्दुल्ला ने घुटने 
टेक दिये। १६७५ में कांग्रेस हाईकमान .के निर्देश पर 
जम्मू-कश्मीर के कांग्रेसी मुख्यमन्त्री मीर कासिम ने अपने पर्दा 
से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सत्ता शेख अब्दुल्ला ने सँभाल 
ली। १६८२ में उनका निधन हो. गया। 0 


समीचीन है। १६३१ में लन्दन में आयोजित गोलमेज-सम्मेलन 
में वे एक पक्के राष्ट्रवादी तथा भारत के हितचिन्तक होकर 
उभरे थे और अंग्रेजों की नजरों में चुभने लगे थे। १६४६ में 
कश्मीर से अपने निष्कासन के बाद वे मुम्बई रह रहे थे! 
उनकी पूर्व रियासत में शेख अब्दुल्ला द्वारा तिरंगे की जगह 
नेशनल कान्फ्रेस का दुरंगा झण्डा मात्र ही फहराया जाने 
लगा। तब जम्मू में प्रजा परिषद ने तिरंगा आन्दोलन 
.चलाया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी बड़ी . 
संख्या में शामिल हुए। १६ कार्यकर्ता शेख की पुलिस की 
गोलियों से बलिदान हो गये। उन दिनों इस आन्दोलन को 
महाराजा ने मुम्बई में रहते हुए पूरा समर्थन दिया था और 
तदर्थ आर्थिक सहायता भी भेजी थी। 0 


- ६७, खन्दक, मेरठ. 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के विशेषांक-२ ऱ्य मार्गशीर्ष/पौष-२०७० 


कश्मीर का 


१६४७ से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर में विभन्न नामों 
से कई मुस्लिम संगठन कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होते रहे 
हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के शासन में ऐसी नीतियाँ 
बनायी गयीं, जिनके कारण कश्मीरी पण्डितों को अपना 
भविष्य बचाये रखने की खातिर भारत के अन्य भागों में शरण 
लेनी पड़ी | शेख अब्दुल्ला की कुछ दमनकारी नीतियाँ इस 
प्रकार थीं : 

१. (हिन्दू) मालिकों को विना कोई हर्जाना दिये कृषि भूमि 
उसे जोतनेवाले को ही सौंप दी गयी और इस सन्दर्भ में 
सीमित भूमि रखने हेतु 'बिग लैण्ड एबॉलिशन ऐक्ट' नामक 
एक कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार कृषि योग्य 
भूमि रखने की अधिकतम सीमा १८२ कनाल (८ कनाल का 
एक बीघा होता है) तक सीमित कर दी गयी। इस कानून 
से लगभग सौ प्रतिशत हिन्दुओं न ४ 
का ही नुकसान हुआ। 

२. हिन्दुओं ने मुसलमानों को 
जो कर्ज दिया था, वह ऋण 
निरस्तीकरण बोर्ड' योजना के तहत 
लगभग समाप्त कर दिया गया। 
फिर से हिन्दुओं पर ही चोट। 

३. सरकारी सेवाओं में आरक्षण |. 
कर दिया गया और घाटी के 
(हिन्दुओं के लिए सरकारी सेवाओं में __शेख अब्दुल्ला 
केवल, ५ प्रतिशत स्थान रखा गया। यह सीधे तौर पर 
सरकारी नौकरियों में हिन्दुओं पर पाबन्दी थी। नतीजा यह 
हुआ कि हिन्दू बेरोजगार हो गये। इसी कारण पचास के 
दशक में हिन्दुओं को पलायन के लिए विवश होना पड़ा। 

शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद बख्शी गुलाम 
मोहम्मद का शासन आया, जिसमें जनमत संग्रह मोर्चा 
गठित किया गया। मोर्चा विशुद्ध रूप से पाकिस्तानी पक्ष 
का था और उसने आत्म-निर्धारण के अधिकार का प्रस्ताव 
रखा। इसी दौरान कश्मीर का इस्लामीकरण शुरू हुआ। 
जमाते इस्लामी के सैकड़ों. विद्यालय; स्थापित किये गये 
तथा उन्हें बख्शी. सरकार ने मान्यता भी प्रदान कर दी। 
इन विद्यालयों में कलमा पढ़ाया जाता था। इनकी 
पाठूय-पुस्तकों में आपत्तिजनक शब्द भी थे, जैसे 'काफ' 
से 'काफिर' और पृष्ठ के दायीं ओर एक तिलकघारी हिन्दू 
का चित्र होता था। उन्हें सिखाया जाता कि 'काफिर की 
हत्या करना सवाब (यानी पुण्य कार्य) है।' 

जब वहाँ के छात्रों से यह प्रश्‍न पूछा जाता कि हमारे 


शेख अब्दुल्ला और बख्शी 
मुहम्मद के राज में शुरू हुआ 


गुलाम 


इस्लामीकरण 


देश के प्रधानमन्त्री कौन हैं ? तो जवाब में या तो 


जुल्फिकार 
भुट्टो का नाम सुनने को मिलता अथवा बाद में बेनजीर 


के लिए पाकिस्तान भेज दिया जाता और उनमें से कुछ को 
(कश्मीर में) प्रशासन, पुलिस, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भर्ती होने 
के लिए कहा जाता था, ताकि वे निम्नलिखित उद्देश्यों का 
प्रचार कर सकें- 

१, कश्मीर में पढ़े-लिखे और प्रभावशाली हिन्दुओं को 
निष्कासित करना; क्योंकि वे पाकिस्तान के मजहबी सिद्धान्त 
का समर्थन महीं करते। ४ 

२. पन्थनिरपेक्ष बहुवाद के विचार को नष्ट किया जाये। 
इसके पूजास्थलों (गौतम नाग) के विरुद्ध कार्यवाही की 

| गयी। साथ ही मन्दिर और 
धर्मशालाएँ भी ध्वस्त कर दी गयीं 
(१२ और १३ फरवरी, १६६३ को 
लगभग सैन्य कार्यवाही जैसे 
अभियानों में अनन्तनाग जिले में 
५३ मन्दिर जला दिये गये, नष्ट 
॥| कर दिये अथवा भ्रष्ट कर दिये 
| गये।)। 
३. कश्मीर में आतंकवाद के 
बख्शी गुलाम मुहम्मद विरुद्ध संघर्ष में भारत सरकार की 
क्षमताओं को क्षीण करना और विकृत करना, घाटी से 
हिन्दुओं को निकाल बाहर करना यह सब दक्षिण एशिया में 
वृहद्‌ इस्लामीकरण की प्रक्रिया में उठाये गये कदम थे। 

४. जम्मू मण्डल (डोडा, पुंछ, राजौरी) में से हिन्दुओं 
को निकाल बाहर करना, जहाँ ४० से ५० प्रतिशत मुस्लिम 
रहते थे। 

पू. जम्मू शहर के हिन्दू-बहुल जिलों को अंलग-थलग 
करना और उनकी घेराबन्दी करना। घाटी के एक हिन्दू को 
केवल इसलिए निशाना बनाया गया; क्योंकि वह एक 
ईमानदार और देशभक्त भारतीय नागरिक था। 

६. लगभग २५० ग्रामों के नाम बदलकर शेखपुरा, 
मोहम्मदपुरा, इस्लामपुरा जैसे नाम रखे गये! अनन्तनाग 
जिले की उमा नगरी (जहाँ हिन्दुओं के २०० घर थे, जबकि 
शेख जाति के मुसलमानों के केवल दस घर थे) का नाम 
शेखपुरा रख दिया गया। 


७. लगभग पूरी शामलत भूमि घाटी के औकाफ (वक्फ) 
के नाम दर्ज कर दी गयी। शीलगाम, पहलगाम तहसील में 


प्राणों से प्यारा जम्मू-कश्मीर हमारा। 
सब जग से न्यारा जम्मू-कश्मीर हमारा। 
हर भारतवासी की आँखों का तारा, 
सारा का सारा जम्मू-कश्मीर हमारा। 
कस्तूरीमृग केसर की क्यारियाँ जहाँ हैं। 
फल-फूलों से लदी-फँदी डालियाँ जहाँ हैं। 
दूर-दूर तक ' फैली हैं पर्वतमालाएँ | 
ब्याह रचातीं पेड़ों से मिलकर लतिकाएँ। 
वन-कान्तारों में औषधियाँ भरी पड़ी हैं। 
| कलकल करती नदियाँ निधियाँ बड़ी-बड़ी हैं। 
| भाँति-भाँति के पशु-पक्षी गायन करते हैं। 
| निर्झर झरते ऋषि-मुनियों का मन हरते हँ! 
| सुन्दर-सी प्यारी-प्यारी डल झील जहाँ है, 
| कितना सुन्दर सा प्यारा जम्मू-कश्मीर हमारा। 


| ज्यादा उड़नेवालों की काटेंगे पाँखें। 
| हमें खूब आता है शिष्टाचार निभाना। 
|-्ोखेबाजों मक्कारों को सबक सिखाना। 
| उकसाने में आना ठीक नहीं होता है। 
| ज्यों बेसुर का गाना ठीक नहीं होता है। 
` | इनसे होती भद्द यश नहीं मिल पाता है। 

|. लोक और परलोक विचार बिगड़ जाता है। 
| विषम परिस्थितियों में भी जीवन्त दीखता, 
| कब हिम्मत हारा जम्मू-कश्मीर हमारा। 
| बन्दूकों से स्नेह नहीं भय पैदा होता। 
| मरने-मिटनेवालो का घर-आँगन रोता। 
| क्या हिन्दू क्या मुसलमान हर व्यक्ति व्यथित है। 
| दहशतगर्दी से सारा संसार ग्रसित है। 
| अमन-चैन आ सकता. नहीं कभी गोली से। 


के नाम दर्ज कर दिया गया|) यह घटना वटी, य मि से सन्त) 


८. १०० कनाल भूमि, जो राज्य सरकार की थी, 
मुसलमानों द्वारा चलाये जा रहे एक विद्यालय को दे.दी गयी 
(अनन्तनाग में बराकपुरा उद्यान की भूमि इकबाल मेमोरियल 
ट्रस्ट को स्थानान्तरित कर दी गयी) ` 

राजनीतिक दल अप्रासंगिक हो- गये थे। आतंकवादियों 
के भय से निष्क्रिय हुए इन दलों में इतना साहस नहीं था 


कश्मीर हमारा 


- प्रताप नारायण मिश्र 


सारे मसले कभी न_ _बोली से। 


जान-बूझकर लोग बन रहे हैं अनजाने | 
कर्म निरन्तर करते जाते हैं मनमाने। 
इस सच्चाई को न नकार सकेगा कोई, 
जग ने स्वीकारा जम्मू-कश्मीर हमारा।| 
नीति प्रीति . परमार्थ सिखाया हमने सबको। 
सुमति स्वर्ग का मार्ग दिखाया हमने सबको । 
सत्य-अहिंसा और शान्ति का पाठ पढ़ाया। 
दीन-दुखी निबलों को अपने गले लगाया। 
सकल सृष्टि ही घर अपना यह गान न भूलें। | 
बढ़ा रहा हर तरह मान-सम्मान न भूलें। 
यही सीख देता है हिन्दुस्तान हमारा। 
इससे ही हो सकता पुनरुत्थान हमारा। 
विस्तृत होता रहे ज्ञान पर ध्यान न टूटे, | 
अमृतोपम धारा जम्मू-कश्मीर हमारा।| 
सेना अन्य बलों के रणबाँकुरे हमारे! 
जो न कभी आतंकवाद से हिम्मत हारे। 
प्राण निछावर किये तिरंगे को लहराया। 
लोकतन्त्र के ध्वज को है ऊँचा फहराया। 
इस सच्चाई को सारा जग जान रहा है। 
भारत को ही आध्यात्मिक गुरु मान रहा है! 
आतंकी गतिविधियों का हम करें सफाया। 
समय सभी के लिए. सुखद सन्देशा लाया। 
कुछ ऐसा हम करें प्रदूषण मुक्त धरा हो।ः 
इस धरती का स्वर्ग पूर्ववत्‌ हरा-भरा हो। 
वैर-भाव विद्वेषं-घृणा-आँधी मिट . जाये। 
सरस स्नेह सौहार्द बढ़े खुशहाली आये। 
लेकर सत्संकल्प संफल अभियान बनायें। 
विजयी जयकारा, जम्मू-कश्मीर हमारा। 

 - प्रेम प्रताप तिकेत) प्रशापरय लखपेड़ाबाग, 
रामसेवक यादव स्मारक इण्टर कालेण, याराबकी-२२१००१ | 


क खुलकर, आतंकवादियों की चुनौती का सामना कर 
सकें। 


जम्मू-कश्मीर एक ऐसी चुनौती है, जो राजनीतिक 


-वार्ताओं से हल .नहीं हो सकती, इसका हल केवल ठोस 


कार्यवाही ih ही निकल सकता है। भारत को यह सच्चाई 
स्वीकार करनी चांहिए। उसे विश्व को यह दिखाना चाहिए 
कि उसमें कश्मीर को अपना अंग बनाये रखने की क्षमता 
और चाह है। 0 9 


जम्मू-कश्मीर : स्वर एकात्मता के' विशेषांक-२ ६ 


ला का शादमान चौक 
न बार-बार चर्चा में आ जाता है। किसी समय 
यहाँ केन्द्रीय कारागार था, जहाँ २३ मार्च, १६३१ को 


ल पिछले कई वर्ष से 
क्रान्तिवीर भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फॉसी दी 
गयी थी। इस कारण यह स्थान लम्बे समय तक स्वाधीनता 
प्रेमियों के लिए एक तीर्थ के समान रहा | 

पर १६४७ के बाद पाकिस्तान का दृष्टिकोण उन लोगों 
के प्रति बदल गया, जो अखण्ड | ः 
भारत और उसकी स्वाधीनता के प्रेमी 
थे; जो मुसलमान नहीं थे तथा जो 
विभाजन के बाद भारत में .भारत के 
ही होकर रह गये। भगतसिंह आदि 

की फाँसी के समय पाकिस्तान । | ० 
नामक चिड़िया को कोई नहीं जानता [ | "झां 
था। उस समय जिन्होंने स्वाधीनता | | पन 0 
के समर में भाग लिया, भले ही £| | कट 
उनका पथ कोई भी रहा हो; पर & 
उनका एकमात्र लक्ष्य भारत को स्वाधीन कराना ही था। 

पिछले कुछ वर्ष से जैसे भारत में नगरीय क्षेत्र का 
लगातार विस्तार हुआ है, वैसा ही पाकिस्तान में भी है। वहाँ 

भी लोग काम की तलाश. में गाँवों से उजड़कर शहरों में आ 
रहे हैं। उनके रहने के लिए जगह चाहिए। वाहन बड़ने से 
सड़कें लगातार चौड़ी की जा रही हैं। पुरानी बस्तियों और 
भवनों को तोड़कर नये मोहल्ले, कॉलोनी और भवन बनाये 
जा रहे हैं। विकास की इस प्रक्रिया हि 
की शिकार लाहौर की वह केन्द्रीय | 
कारागार भी हुई | अब वहाँ 'शादमान 
मोहल्ला' बस गया है, जिसके एक 
प्रमुख चौराहे को 'शादमान चौक' 
कहा जाता है। 

पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के 
प्रति अन्धभक्ति और हिन्दुओं के प्रति 
अत्यधिक घृणा के आधार पर हुआ | 
था, अतः १६४७ में स्वतन्त्र होते. ही 
उसने मजहबी बाना पहन लिया। उसने भारत और हिन्दुओं 
के प्रति अपनी विद्वेष नीति को भी जारी रखा। इसी का 
परिणाम हैं १६४७-४८. १६६५, १६७१ और १६६६ के युद्ध । 
भारत में जड़ जमा चुका इस्लामी आतंकवाद भी इसी का 
सुनियोजित विस्तार है। 

कोई समुदाय या देश भले ही कितना भी कट्टर 
भी रेगिस्तान में मीठे पानी के कुएँ की तरह लुछ 


समझदार 


शादमान चौक और मौलान [ == | 
आजाद चिकित्सा महाविद्यालय | , 


लोग होते ही हैं। पाकिस्तान भी इसका अपवाद नहीं है। 
यद्यपि अंगुलियों पर गिनने लायक संख्या होने के कारण ऐसे 
लोगों की आवाज वहाँ बहुत हल्की है, फिर भी वह 
कभी-कभी किसी न किसी बहाने से उभर आती है। 
पाकिस्तान में "भगतसिंह फाउण्डेशन' नामक संस्था की माँग 
है कि शादमान चौक का नाम बदलकर 'भगतसिंह चौक' 
किया जाये तथा वहाँ उनकी स्मृति में कोई स्मारक बनाया 
जाये। 

बार-बार उठने वाली इस माँग 
को देखकर पाकिस्तानी पंजाब की 
सरकार ने इस बारे में निर्णय का 
दायित्व 'दिलकश लाहौर समिति' को 
दिया। समिति ने इस स्थान का नाम 
“भगतसिंह चौक' रखने पर सहमति 
जतायी; पर यह जानकारी होते ही 
कट्टरपन्थी इसका विरोध करने लगे। 
"जमात उल दावा' के एक प्रमुख 
नेता मुल्ला आमिर हमजा ने इसके विरोध के लिए 'तहरीक 
ए हुरमत ए रसूल' नामक संस्था बनाकर उच्च न्यायालय में 
इसके विरुद्ध अपील की और स्थगन ले लिया। उनका 
आरोप है 'भगतसिंह फाउण्डेशन' को भारतीय संस्था रॉ (तू) 
से पैसा मिलता है। इन सब कारणों से कई वर्ष से यह 
विषय ऐसे ही अटका हुआ है | 

भारत से जानेवाले कई प्रबुद्ध लोग भी शासकीय और 

श निजी स्तर पर इस बारे में प्रयास 

£| करते रहते हैं। उनका कहना है कि 
द भारत और पाकिस्तान -में स्वाधीनता 
£| संग्राम की विरासत साँझी है। 
> | सितम्बर, २०१३ में भारतीय सांसदों 
का एक दल पाकिस्तान की यात्रा पर 
गया। इसमें ११ दलों के ११ सांसद 
थे। ये हैं १. के.सी.त्यागी (ज.द.यू), 
| २. डी.पी.त्रिपाठी (रा.कां.पा.), ३. अनु 

आगा, ४. एस.पी.सिंह बघेल 
(ब.स.पा.), ५. रामकृपाल यादव (रा.ज.द.), ६. सी.पी.नारायणन्‌ 
(भा.का.पा.), ७. वैष्णव पारिदा (बी.ज.द.), ८. वीरेन्द्र प्रसाद 
वैश्य (अ.ग.प.), ६. टी.एन.सीमा (मा.क.पा.), १०. असदुद्दीन 
ओवैसी (एःआई.एम.आई.एम.) और ११. मोहम्मद अदीब। 

आश्चर्यजनक रूप से इनमें दो सबसे बड़े दलों (कांग्रेस . 
और भा.ज.पा.) का कोई सांसद नहीं था। इन्होंने पाकिस्तान 
शासन से अपनी पुरानी माँग दोहराई। इस बार 


मल 2222 7227277220 52 2/2 23922 35 ३ क/मन कक य 


' विशेषांक 


(मासिक) के 
2 के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ 


" "राष्ट्रधर्म 
| जम-कश्मीर स्वर एकात्मता के 


EN 


भाग 


प्रतिनिधिमण्डल को एक सुखद आश्चर्य यह हुआ कि 
पाकिस्तान शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस योजना 
का भविष्य क्या होगा, कहना कठिन है; क्योंकि देशी और 
विदेशी दबाव के ५024 पाकिस्तान सरकार का मन और मूड 
बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही एक विषय भारत की 
राजधानी दिल्ली का भी है; लेकिन इस बारे में नेता से लेकर 
पत्रकार और बुद्धिजीवी तक सब चुपं रहते हैं। इसकी 
पृष्ठभूमि इस प्रकार है। 

भारत में आने के बाद अंग्रेजों ने कोलकाता को अपनी 
राजधानी बनाया; पर गुलामी का सबसे प्रखर विरोध भी 
बंगाल में ही हुआ। वहाँ के हिन्दू और मुसलमान मिलकर 
इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। इस एकता को तोड़ने के 
लिए १६०५ में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया: पर 
इसके विरुद्ध लगातार आन्दोलन हुए और अंग्रेजों को अपना 
. निर्णय वापस लेना पड़ा; लेकिन बंग-भंग को वापस लेने के 
साथ ही अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया। 

२३ दिसम्बर, १६१२ को इस उपलक्ष्य में एक विशाल 
शोभायात्रा निकाली गयी। इसमें वायसराय लार्ड हार्डिंग एक 
सुसज्जित हाथी पर सवार थे। अंग्रेज 20 5 लक» 
सोचते थे कि दिल्ली उनके लिए 
अपेक्षाकृत सुरक्षित होगी; पर 
क्रान्तिवीरों ने उनका गर्व चूर करने 
के लिए चाँदनी चौक में इस 
शोभायात्रा पर बम फेंका। इसका 
उद्देश्य लार्ड हाडिंग को यमलोक 
पहुँचाना था | वह घायल तो हुआ; पर 
मरा नहीं | हाँ; उसके अंगरक्षक जरूर 
मारे गये। शासन ने अपराधियों को 
पकड़ने के लिए एक लाख रु. पुरस्कार की घोषणा की। 
भारी खोजबीन कर कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया। 

जो लोग इस योजना में शामिल थे, उनमें से एक 
“दीनानाथ पुलिस की मार खाकर मुखबिर बन गया | इससे 
फिर क्रमशः सभी क्रान्तिकारी पकड़े गये। रासबिहारी बोस्‌ 
जापान चले गये और अन्त तक पकड़ में नहीं आये। इस 
काण्ड में मास्टर अमीरचन्द, भाई बालमुकुन्द तथा मास्टर 
अवधबिहारी को आठ मई, १६१५ को दिल्ली में, जबकि वसन्त 
कुमार विश्वास को अगले दिन अम्बाला जेल में फाँसी 
दी गयी। दिल्ली कारागार में कुल १३ क्रान्तिवीरों को 
फाँसी हुई | उनके सबके नाम वहाँ बने 'शहीद स्मारक पर 
अंकित हैं। 

स्वाधीनता के बाद दिल्ली के विकास और विस्तार के 
क्रम में वह कारागार तोड़कर उसके स्थान पर एक मैडिकल 
कॉलिज बना दिया गया; पर कैसी हैरानी की बात है कि 
उसका नाम रखा गया है मौलाना आजाद मैडिकल कॉलिज | 
उसके परिसर में ही उपेक्षित सा 'शहीद स्मारक' बना है। 

जरा सोचें, कि मौलाना आजाद का उस स्थान से क्‍या 
सम्बन्ध है; क्या उस महाविद्यालय का नाम उन क्रान्तिवीरों 
में से किसी एक के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए, जिन्होंने 
वहाँ फाँसी का फंदा चूमा था; चूँकि वे गान्धी जी के अहिंसा 
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मार्ग के अनुयायी और कांग्रेसी नहीं थे, क्या उन्हें इसीलिए 
भूल जाना चाहिए ? और तो और. उस महाविद्यालय में जो 
कई विभाग हैं, उनमें से किसी का नाम उन वीरों के नाम 
पर नहीं है | यह स्वाधीनता संग्राम में क्रान्तिवीरों के योगदान 
को भुलाने का षड्यन्त्र नहीं. तो और क्या है ? 

मक्का में जन्मे और अफगानी उलेमाओं के खानदान से 
सम्बद्ध मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे स्वाधीनता 
आन्दोलन में कई बार जेल गये। स्वाधीनता आन्दोलन की 
दिशा भटकाने का श्रेय जिस 'खिलाफत आन्दोलन' को है; 
उसे अली भाइयों ने प्रारम्भ किया था। मौलाना आजाद भी 
उसके एक मजबूत स्तम्भ थे। कांग्रेसी और गान्धीवादी होते 
हुए भी वे सदा तुर्की टोपी ही पहनते थे। विभाजन का विरोध 
वे इसलिए करते थे कि जिस क्षेत्र पर एक बार मुसलमान 
शासन कर चुके हों, उसे छोड़ देना उचित नहीं है। वे अरबी, 
फारसी और अंग्रेजी के विद्वान्‌ थे; पर कोई भारतीय भाषा 
पढ़ और लिख नहीं सकते थे। फिर भी नेहरू जी ने उन्हें 
देश का पहला शिक्षा मन्त्री बनाया। अर्थात्‌ भारत की शिक्षा 
को चौपट करने में उनका योगदान भी कम नहीं है। 

पर यहाँ हमारा उद्देश्य उनकी 
आलोचना नहीं है। स्वाधीनता संग्राम 
में योगदान को देखते हुए उन्हें 
समुचित सम्मान मिलना ही चाहिए। 
शासन ने उन्हें 'भारत रत्न' दिया भी 
है। उनके नाम पर भोपाल, हैदराबाद, 
कोलकाता, दिल्ली, अलीगढ़, जम्मू 
आदि में अनेक संस्थान बनाये गये हैं। 
उनका जन्मदिवस ११ नवम्बर राष्ट्रीय 
शिक्षा दिवस' के-रूप में मनाया जाता 
है। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास स्थित उनकी मजार 
की राष्ट्रीय स्मारक की तरह देखभाल की जाती है; पर जहाँ ' 
१३ क्रान्तिवीरों को फाँसी हुई, वहाँ बने चिकित्सा 
महाविद्यालय को उनका नाम देना नितान्त अनुचित ही नहीं, 
घोर अपराध भी है। यह उन अमर बलिदानियों की आत्मा 
के साथ बलात्कार है। 

२३ दिसम्बर, १६१२ को हुए बम काण्ड को सौ वर्ष बीत 
चुके हैं। अब १६१५ में उन देशप्रेमी बलिंदानियों की फाँसी 
को भी १०० वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह सुअवसर है कि हम 
उस भूल को सुधार लें। दिल्ली नगर-निगम, विधानसभा और - 
देश की संसद्‌ को स्वयं प्रेरणा से यह काम करना चाहिए | 
भारत के जो लोग, नेता, पत्रकार और प्रतिवर्ष १४ अगस्त 
को बाघा सीमा पर मोमबत्ती जलाने वाले सेकुलर बुद्धिजीवी 
लाहौर के 'शादमान चौक' का नाम 'भगतसिंह चौक' रखने 
के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, उन्हें यह सरल-सा काम भी _ 
अपने हाथ में लेना चाहिए। 0 

- संकटमोचन आश्रम रामकृष्णपुरमू, सेक्टर ६, 
नयी दिल्ली- ११००२२ 
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मधुरेण समापयेत्‌ 


बम आसमान से गिरते हैं... 


राह भाया घबराया हुआ 
अवश्य था; किन्तु धुन का 
पक्का था। उसने जो ठान लिया, वह 
करके ही दम लेगा। यही कारण था कि 
उसे कोई नहीं रोक पाया और वह 
सरकार के पास पहुँच गया | 
"कैसे आये ?” सरकार ने पूछा। 
“बिजली के खम्भे से चढ़ा और 
नौकरों के क्वार्टरों की छत पर उतरा | 
वहाँ से एक नौकर की पत्नी की साड़ी 
लपेटकर घूँघट में चेहरा छिपाकर 
आपके महल में आ गया। आपका 
सन्तरी मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ा, 
तो मैंने घुँघट के भीतर से उसको 
एक ऐसा अनूठा उपहार दे दिया 
कि वह अपने गीले गाल पर हाथ 
धरे फटी आँखों से देखता रह गया 
और मैं आपके कमरे के द्वार पर पहुँच 
गया। यहाँ खड़े सन्तरी ने समझा कि 
आपने मुझे बुलाया होगा। प्रतिदिन 
“ समाचारपत्रों में छपता ही रहता है 
कि प्रायः मन्त्री लोग किसी न किसी 
महिला को अपने सुख के लिए बुलाते 
ही रहते हैं। उसने मुझे रोका नहीं, हाँ; 
आँख जरूर मारी। गोली मारता, तो 
कोई बात थी। आँख मारने से मेरा 
'क्या बिगड़ता...” 
“वह सब तो ठीक है।” सरकार ने 
कहा, “आये क्या करने हो ?” 
-जी ! आपको एक सूचना देने 
आया हूँ।” रामलुभाया ने कहा। 
“समय लेकर क्यों नहीं आये ?" 
"आपके पास मेरे लिए समय है 
कहाँ ?” 
"सीधै रास्ते से, मेरा तात्पर्य है कि 
गेट से क्यों नहीं आये ?” 


“मुझे आपको यह सूचना देनी थी, . 


आपके महल के सन्तरी की गोली नहीं 


“साथ के कमरे में चले जाओ। वहाँ 
मेरा सेक्रेट्री है। जो कुछ बताना है, 
उसको बता दो। वह मुझे बता देगा |" 

“वह क्या मेरा मामा लगता है कि 
मेरी बात आप तक पहुँचा देगा। वह 
मेरी बात की एक फाइल बनायेगा और 
उसको गुम कर देगा |" 

“अच्छा जल्दी बको। क्या कहना 
चाहते हो ?” 

“आपको यही बताना है कि 
पाकिस्तान की सेना हमारे कश्मीर पर 
गोले फेंक रही है। हमारी सैनिक 
चौकियाँ तबाह हो रही हैं| गाँव के गाँव 
उजड़ रहे हँ | 

“गोले कहाँ से आ रहे हैं ?” 
सरकार ने पूछा। 

“कहाँ से आ रहे हैं, यह कोई 
कैसे बतायेगा !” रामलुभाया ने कहा, 
“सब यही देखते हैं कि आसमान से 
एक गोला गिरता है और कोई 
सिपाही उसकी चपेट में आ जाता 
है। कभी किसी का कोई घर फट 
जाता है और उसके अन्दर सोया हुआ 
आदमी मारा जाता है। हमारा देश इस 
प्रकार के आक्रमणों को रोकता क्यों 
नहीं ?" 

सरकार जोर से हँँसी। 

“इसमें हसने की क्या बात है?" 
रामलुभाया ने पूछा। 

“अरे | आसमान से तो बहुत कुछ 
गिरता है मूर्ख |" सरकार बोली, "कभी 


पानी गिरता है; कभी बर्फ गिरती है; « 


कभी बिजली गिरती है। सरकार उन 
सबको कैसे रोक सकती है ?” 

“अरे | वह सब तो भगवान्‌ गिराता 
है; किन्तु यह तो पाकिस्तान गिरा रहा 
है । 

“अच्छा ! पाकिस्तान गिरा रहा है। 
तो तुम सेना के पास जाओ। सरकार 
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के पास क्या करने चले आये ? तोप, 
बन्दूक तो सेना के पास है, सरकार के 
पास नहीं। और फिर आसमान से 
गिरते गोले को सेना भी कैसे रोक 
लेगी ! वह सेना का आदेश मानेगा ही 
नेहीं |” 

“में सेना के पास भी गया था | 
रामलुभाया बोला | 

“तो क्या कहा सेना ने ?” 

“सेना ने कहा कि वह आसमान से 
गिरते गोले को तो नहीं रोक सकती; 
किन्तु गोला फेंकनेवाले पर गोला 
अवश्य दाग सकती है ॥ 

“तो फिर दागते क्यों नहीं, मैंने सेना 
से पूछा |" रामलुभाया ने बताया | 

“उसके लिए हमें सरकार का 
आदेश चाहिए होता है । शाम होते-होते 
तो हम से गोलियॉ भी गिनकर वापस 
लौटा ली जाती हैं। तोप के गोलों की 
तो बात ही क्या है !” 

“ठीक तो कहा सेना ने।” सरकार 
बोली, “यही अनुशासन है। यह न हो, 
तो सेना सारे ही गोले एक दिन में फूँक 
देगी |" 

“अरे ! फूँक देगी, तो फूँक दे|' 
रामलुभाया बोला, “सरकार और 
गोला-बारूद खरीद लेगी। जितना 
अधिक खरीदेगी, उतनी अधिक रिश्वत 
मिलेगी। सरकार का क्या नुकसान 
है?” 

"अरे ! सरकार उछलकर खड़ी हो 
गयी, “यह तो मुझे आज तक किसी ने 
सुझाया ही नहीं। अब तो तू गया 
पाकिस्तान !” 

और सरकार दौड़ती हुई कमरे से 
बाहर निकल गयी। 
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